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ईश्वर की रचना मे मनुष्य सवेश्रे्ठ टै ओर उसमे 
अपार शवितियां भरी हुई दै । परंतु कितने हैँ 
जिन्है उन शक्तियो का ज्ञान है--वास्तवमें वे 
अपनी माधी शक्तियों से भी परिचितं 
नहीं है । इन शक्तियों को जन ओर विकसित 
करये संसारकी सारी संपदा प्राप्त कर 
सकते है, जो चाह कायं कर सकते ई, 
जो चाहें वन सकते हैँ । 


स्वेठ मान की यह्‌ प्रसिद्ध पुस्तक अपको इन्हीं 
शक्तियों का न केवल ज्ञान करायेगी 

नतिकि उन्हे विकसित करने तथा उनकी 
सहायता से मनचाही वस्तुगं प्राप्त करने के 
उपाय भी बतायेगी । इस देश मे आधे से अधिक 
एेसे लोग हैंजो गरीवी में रहते हए 
भीउसीमेसंुष्टहै। वे इसी को भपना 

भाग्य समक्षते ह । परन्तु इच्छा करने पर 

चे जो चि प्राप्त कर सकते मौर 

इस प्रकार न केवलं भपना वल्क 

देशकाभी केल्वाण 

कर सकते है । 
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| 3221 
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सन्तुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता ही बास्तविकृताएं है, अषन्बुलन, 
रोग एवं असफलता इन्हीं फे अभाव षो स्विति क्ते नासर! 
आज्लावाद के बल पर ही माप सन्तुलन, स्वास्थ्य तया सफलता 
फो प्राप्त कर सकत हँ । 

आश्नावाद ही निर्माति है । आज्ञावाद फी स्थिति मान्ति 
सुर्योदय है । सूर्योदय जिस प्रकार वनस्पतयो के विक्स के लिए 
आवश्यक.है, उसी प्रकार आक्लावाद हर प्रकार के निर्माणारमफ 
कायं ष्ठी प्रगति के लिए अवश्यक है। आश्ञादाद मानिक 
सूर्योदय है, जिससे जीवन प्ता निर्माण होता है ओर सौन्दयं का 
चिफास होता है ! आज्ञावाद से तमान मानत्िक योगयताभों फा 
विकास होता है, गक उसी तरह जसे सूर्योदय से पेड-पौर्धो फा 
विफास होता रहै। 

निराज्ञावाद नकारात्सणठ है, ऋणात्मक है । निराक्ञावाद 
वह्‌ घोर नरक है जिससे मनुष्य फी समस्त राक्तियां, सारी 
योग्यताएं पंगु हो जाती है आर जीवन का विकास रक जाता 
है। 

जो हर वात में निराशा देखते है, उना भविष्य अंधकार- 
मयटै\जोह्रसमय बुरेपरिणाम फा, असफलता फा ही विचार 
फरते रहते है, जो जीवन के अंधक्तारमय पहलू पर ही वृष्टि 
गङ्ए रहते है, वे जीवन में भवांछितत घटनाओं को रोकने में 
अस्तमं रहते है । 

--अपने विचारों फो सीमित नही, असीम वनाभे, 

--भपनी इच्छाओं को क्षुद्र तह, विशाल बनाओ, 

-- अपनी कामनाओं को तुच्छ नहु, महान्‌ वनाभो, 

--अपनी आन्ताक्षा को ऊंची वडा मौर हीनभावना को 

पास मत अने दो ! उठे, जीवन को बदलकर रख दो । 


अरे मनुष्य ! अरे विश्व फे सवंश्रेष्ठ प्राणी ! तु ईइवरीय अंश 
है। संसार में तेरा जन्म फीडोंकी तरह रेगने के लिए नहीं 
हमा । तेरा जन्म गरीवी फे नरश मे सडने के लिए नहीं हुजा, - 
वलिक तेरा जन्म विश्ालतर, उच्चतर, महत्तर र्यो फे लिए 
भा हे । 

अरे मनुष्य ! तु ईहदर कौ सर्वश्रेष्ठ सन्तान है । तेरे लिए 
कुछ भी अप्राप्य नहीं । संसार का कोई भी धन, कोरई-भो सौन्वय, 
कोई भी सुख तथा एोई भी यश्च तेरे लिए अप्राप्य नहीं । कोई भी 
वस्तु तेरे लिए अलभ्य नहीं । तुम राजकुमार हो, तुम्हारा सभी 
रत्न भण्डारों पर जन्मसिद्ध अधिकार है--पहचानो भपने 
अधिषारको 1 

षयो मोह निद्रा में पड़कर गरीब वने हुए हो ? यदि जीवन 
का उदैश््य विक्ञालतर बना लो, यदि जीवन फा उदेश्य, उच्चतर 
चना लो, यदि लिन्दगो का मकसद इन्तान ष्ठो िदमत फरना 
बनालो, तो इस चेलेजसे ही तुम्हारे जीवन का ठांचा वदल 
जाएगा । तुम्हारे अपने विचारो क्ाघेराही तुर्हं गरीवीषफौ 
सीमा से भागे नहीं बठ्ने देता । यह मोहनि्रा है, तंगदिलौ है, 
मानसिक संकीणंता है, स्वायं भावना है, जो वुम्हं अपने जोवन 
मं परिवतन नहीं रने देती । हदय फो विक्ाल वनाष्तर ज्योही 
ये बन्धन तोड़गी, त्योही लक्ष्मी तुम्हारी चेरी हौ जाएगी । 

उवासियां लेना छोड्एि, रेगना छोट्ए, सौकना गौर 
शिकायतें फरना छोडिए, गिड़गिडाना भौर माफियां मांगना 
छोडिएु । अपने गौरव को पहचानिए, दृढता से, स्थिरता से सीघे 
खड़ हो जाइए, अपने अधिकार को पहचानिए, संसार से अपना 
हक मांगिए भौर उसे प्राप्त करके रहिए 1 





आशा-अभिलाषां 
का 
चमत्कार 


आशा-अभिलाषा किसी वस्तु की भृति को गीली मही में 
तैयार करके साचि मे ढालती है, -कमं जीवन में उस वस्तु के आकार 
को संगमरमर जैसा साकार, ठेस सौर दद्‌ वनाकर प्रकट केर देता 


8। | 

आप अपते शब्दों द्वारा जो प्रार्थना करते हैँ, ` वह्‌ आपका 
विवास या मान्यता नीं है, आपकी मान्यता तो आपकी महत््वा- 
कांशाहीदहै। 

संसारमें कोई भी एसा हषं नहीं जिसके लिए भापकी मात्मा 
भूखी हो ओर वहु भापको न मिल सके, कोई एेसी आशा नहीं जिसे 
आपने वर्षो तक भपने मनमेसंजोयाहौोभौर वह्‌ पूरीनहूर्शहो 
परन्तु वांछित हषं तभी प्राप्त होगा ओर आशा कौ पूर्ति तभी होगी 
यदि आप पहले उह्के योग्य वनं । परन्तु इच्छा करना योग्य वनने 
का पहला कदम है, क्योकि इच्छा जित्तनी तीन्न होती जाएगी उतना 
ही माप अपने मनोवांछित वरद्रान के निकट पहुचते जाएंगे । 

आप॒ मनमें जिस वस्युकी इच्छा करते है" वह दूर पड़ी हूर 
आपकी प्रतीक्षा कर रही है, वह्‌ छिपी-ठकी पड़ है--चुपचाप मौर 
अदृश्य । यदि वह्‌ आपकी आत्मा के लिए, आपके जीवन तथा 


[४ 


न <= ~~ 


1 + क दः 


चक नै 


सस्तित्व के लिए भावर्यक है, तो अपने जीवन कौ उसके योग्य 
वनादए--फिर याप ज्योंदही उसे पूकारेगे, वह्‌ स्वयं ही आपके 
पाम ञा जाएगी) 

आत्मा को जिस आशा-आकाक्षा की शिक्षा दी जाएगी, मात्मा 
द्वारा उसीकौ कायरू्पमे परिणत क्रिया जाएगा] 

हमारी हादिक लालसाएं, हमारी वात्मिक आकाक्षाप 
केवल कत्पना की कोरी उड़ानें ही नहीं है, केवल दिवास्वप्न दही 
नहीं ह । य उन वस्तुओं की भविष्यवाणियां ह, घुभ-समगून &, संवादः 
दूतियां ह, जौ वस्तुं वास्तव में यथार्थं मे परिणत होने वाली ह- 


"जो हमे मिलने वाती है| 


हमारी लालसाएं तथा आकांसाएं हमारी सामथ्यं के संकेत 
चिह् ह । उनसे हमारे लक्ष्य कौ ऊंचाई नापी जाती है, हमारी 
काये-कुणलता की सीमा-रेखा वताई जाती है] 

हम जिस्त पदार्थ को पाना चाहते ह; सच्चा से उसकी इच्छा 
करते ह, ईमानदारी से उसके लिपु प्रयत्न करते ह, वही एक 
दिन ठोस ययार्य वन जात्ता रै । 

हमारे सामने जो आदरं ह, वे वास्तव मे भानेवाली वास्त- 
विकताभों कही रूप रेखाएं हँ । जिन ठोस पदार्थोकी हम कामन 
करते रहै ये कामनाएं उन्हीं पदार्थो की रूपरेखा फी क्षलक 


एक सूतिकार जानता है कि उसने अपने मन मेंमूतिका जौ 
दषे रोच रष्वाद, वह्‌ केवल उस्रकी मिथ्या कल्पनाही नही 

है, वि जो कुट मगि वनने वालादहै, उसी का भविष्य कथनद्‌। 

जो क्रु संगमरमरके टोप्र प मे परिवर्तित दीने वातादवै, मूर्तिः 

रके मनम न्यित आद्लं उप्नी का पूरवर-प्रतिविम्वदै) 

उव्र हम किसी वस्तके निग द्च्छा करना आरम्भ करते 


=| 


जवम उम्फरे निए दूदय यें तीव्र आकाक्ता को जन्म देते हु--तव 
हम उस वस्तुक माय प्रपना सम्धन्ध जौदटुने लगतेर्हु भौर लितन। 
तीव्रता, जितनी प्रवति तया जितनी निरन्तरतामे हम उम मना- 


कामना के लिए वृद्धिमत्तायुक्त तथा सतकंतापूणे प्रयत्न करते हः 
उतने ही हम उसे प्राप्त करने के योग्य वनते जाति हैं। 

हमारे कष्टो का कारण यह है कि ह्म जितना अधिक पदार्थो 
के संसं मे रहते है, उतना अपने भादशं के संसग मे नहीं रहते 
हालांकि हेम अपने मादशे को प्राप्तकरने की कामना करते हैं। 
उदाहरणतः+यदि हम अपने यौवन को वनाये रखना चाहते है तो हमे 
सदा भपनी मनःस्थिति यौवन की भावना से परिपूणे रखनी चाहिए, 
सौन्दर्यं की भावनासे भरपूर रखनी चाहिए) हमें अधिक समय 
सोदयं एवं यौवन की मनःस्थित्ति मे रहना चाहिए ।, 

उदेश्य में जीने, मन:स्थिति को उदेश्य से परिपूणं रखने का 
लाभ यह होतादहैकिसारी शारीरिक, मानसिक तथा चारित्निक 
तुयियां दूरहौ जाती हैँ । यौवन कौ उदेश्य बनाकर उसी के विचारों 
मे मगन होकर जीने कालाभ यह होता है कि बुढापे कीतरफ 
हमारा ध्यान ही नहीं जाता । हमारे भादशं से उसका कोई मेल 


नहीं, क्योकि वह्‌ अपणं है मौर अपने आदश मे हम उसे घुसने तक 


नहीं देते । जहां हमारा यौवन का मादशं विद्यमान है, वहां वुद्धत्व 
काप्रवेण ही नहीं हो सकता । 

हमने जो अपनी कल्पना द्वारा सौन्दर्यं का आदश माडल तैयार 
कियारहै वह्‌ यौवनसे भरपूर है, सौन्दर्यसे परिपूणंदै। वहां 
क्षोणता, विकृति एवं कुरूपता का लेणमात्र भी नहीं है । अतः 
आदश को मन मे संजोकर जीवन जीने की कला से आश्चर्यजनक 
लाभ होता है! करथोकि उस दा में निरन्तर हमारे मनप्चक्षुमों के 
सम्मुख हमारी आदशे-मूति ही विराजमान रहती है, जो पूर्णता से 
समन्वित होती है तथा उसी को पाने के लिए हम प्रयततशील रहते 
ह। इससे हमारी माशा बढ़ती है, तथा अपने आदशं को पूणे रूप 
से प्राप्त करेमे हमारा विश्वास वढृता है, अपनी पूर्णता तथा 
दिव्यता पर हमारा आत्मविश्वास परिवतित होता है, क्योकि हम 


ल~. 


` अपने मनष्चक्षुज दारा यथाथं की क्षलक पाते हु, जिसे हुम स्वभा- ` 


वतः ही कभी-न-कभी, कहीं-न-कहीं पाना चाहते ह मौर समक्षते 
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हकि वह्‌ यथार्थं, ठोस रूपमे प्राप्त होकर रहेगा 

हम पदार्थो को जिसरूपया शक्ल में प्राप्त करना चाहते 
ह उन रूपमे सोचनेसे,याउपती रूप मं उनकी रचनाहौदेसा 
दढ आग्रह्‌ रखने से, जिसलू्पमे वे वनने चादहिएं उसी त्पमें 
वे वने दुप्न पर लगात्तारजोर्‌ देते रहमे से भौरमसाय ही अपनी 
पूर्णता का दृढतापूर्वेक दावा करते रहने से, एेसा दृढ़ संकल्प मौर 
चिप्वास्करतेसेकिजिख अच्छी वस्तुकौ हम कामना करते 
वहु हमसे दूर रह ही नहीं सकती, क्योकि हम सम्पूणं श्रेष्ठतासे 
अपने आपको अभिन्न वना चुके है, एसी मन:स्थिति में हमे अपना 
आदशं भौर भी निखरेहुए रूपमे दिखाई देने लगतारहै भौर हमारी 
जीवन-प्रक्रिया उसक्रा निर्माण करकेही रहतीहै) 


आप जिस पुरुष या नारी के समान बनना चाहते द, उसका 
आदश निरन्तर भपने सम्मख रखिए । अपनी कायकरुशलता, वि~ 
क्षणता तथा सम्पूण" पर निरन्तर अपने ध्यान को एकाग्र रखिए 
भौर वरुटियों का विचार, अपूर्णता का विचार, हीनताका विचार 
मन से बाहर निकाल दीजिए) 

अपनी नूधियों, दुर्वलताओं तथा भसफलताओं का विचार 
लेएमात्न भी मनमेन आने दीजिए्‌। दृढ़ता-पवक अपने आदशं 
कौ सौन्दय-मूति अपने नयनो के समक्ष रविए तथा उमे प्राप्त करने 
के लिए निरन्तर उत्साह तया उल्लास से प्रयत्नं करते रहिए, 
तच आप अपने मनोवांछित भादरं उदेश्य को प्राप्त करने में 
अवश्य सफल होगि । 

आशा में अपार षक्ति भरी हरईहै। इस विश्वास मेंकिं 
हम जो कुछ चाहते हैँ उसे पाकर ही रहैगे, वड़ी भारी सामर्थ्य 
च््पी हुई है! हमारे स्वप्न अवश्य ही सत्य होकर रहूगे, इस 
विश्वासमेंही हमारी सफलता की रूप-रेखा निहित है । 

मनको मासा मे हरा-भरा रखने से वदृकर ऊंचा उठाने 
वाली भन्प कोई आदत नहींहै, इस विश्वास से वदृकर मनको 


उत्साह से भरदेने वाला अन्य विचार ही नहींहै, किहम जिस 
पदाथं को चाहते है ठीक उसी रूपमे वह हमे शीघ्र ही अवश्य 
भिलने वालाहै। हमारे लिए जौ होगा अच्छा होगा, बुरा नहीं 
होगा--इस प्रकार के आत्मविश्वास मे अद्भत शदिति पाई जाती 
है। अपने मन मे दोहुराते रहिए-- 

--हम अवश्य सफल होगे, असफल नहीं । 

--हम अवश्य विजयी होगे, पराजित नहीं । 

--हम अवश्य प्रसन्न रहंगे, दुखी मौर उदास नहीं । 

इस प्रकारके आशावादके निरन्तर जगाएरखने से बढ़कर 
सहायक भन्य कोई उपाय नहीं है । मन आणा-आकाक्षा से भरपुर 
रहे, हर वात भौर हर घटनासे लाभ की आशा रहै, उज्ज्वल पक्ष 
कीओर देखने की आदत रहै; प्रकाशकी ओर देखने की प्रवृत्ति 
रहै तो फिर मनोवांछित फल प्राप्त करने में देर नहीं लगती 1 

अपने हृव्य मे संपृणं शद्धा से यह विहवास कीजिए कि आप उस 
फायं फो अवय ही फरफे रहुगे जिसके लिएु भापका जन्म हुभा है । 

एक पल के लिए भी अपने मन में अविप्वासर कौ एक रेखा तक 
न घुसने दीजिए । यदि वह आपके मन में घुसने का प्रयत्न करे, तो 
उसे परे धकेल दीजिए । केवल मित्रविचारों अर्थात्‌ आशा-उमंग, 
उत्साह्‌-उल्लास ओर कर्मठता के विचारोंकोही अपने मनमें स्थान 
दीजिए 1 अपने मन में केवल अपने भादशं की स्वगुणसंपन्न मुत्ति 
काही ध्यान कीजिए केवल उस माद्शं की प्रत्तिमूति कानिर्माण 
करने का प्रयत्न कीजिए जिसका आपने दृढ़ निष्चय किया हुजा 
है । भपने आदश के समान ही अपने कार्यं को भी निर्दोष मौर तुटि- 
हीन वनाने के लिए कठिन परिश्रम कीजिए । जिस फल कौ प्राप्ति 
फा आपने संकल्प तिया हुआ ह उसे सम्पूणं (अखण्ड तथा निर्दोष) 
रूपमे ही प्राप्त करने फा प्रयत्न फौ लिए 


अपने मन के शत्रु विचारों (निराशा, शिथिलता, उत्साहहीनता 
तथा खिन्नता आदि) को दुर कर दीजिए रही कागज की तरह 


इ फक दीजिए जो विचार आपका उत्साह भंग कफर, जिसे 
आपका मन भसफलता,अनुत्तीणेता तथा पराजय की तरफ जाए-- 
उस हीन भाव को निकाल फेकिए ! 

साप क्यापाने या क्यावनने काप्रयत्न कर रहैहं सकी 
परवाह नही; अर्थात्‌ आपका लक्ष्य भले ही कितना ऊचा हो तोभी 
भाप अपने मनमेंगिरावट नेमनेदे, निराशा कौन घुसनेदे। 
सदा मन में भाणा भरे रहिए; आशाचादी वनिए, आशापू्णं वातं 
कीजिए, साशा पूरी होने के उल्लास से मन को निरन्तर प्रफुल्लित 
रचिए 1 यदिभापरेस्राकर पाएंगे तो आपको अत्यन्त आप्यं 
होगा कि मापकी योग्यताओं का अदुभूत विकास हम जाएगा, माप 
की कुशलता तथा कार्य-शकव्िति मे भारएचयं जनक वृद्धि हौ जाएगी। 

जव मन एक वार प्रसन्न रहने के स्वभाव वालाहौ जाएगा 
हर्षं से प्रषटूल्लित रहने की मादत वाला वन जाएगा, धन-मृद्धि के 
चित्र देखने की प्रवृत्ति वाला हो जाएगा तव उसके लिए जलना, 
कुढना, शिथिल रहना मौर गरीवी के विचारों से पस्त रहना कठिन 
हौ जाएगा--उसका ध्यान ही शत्रू-विचारो, कौ मौर नहीं जाएगा। 

यदि फष्ठीं हम अपने वच्चो को इस प्रकार की भादत डालें, तो 
मानव सम्यतामें अवश्य ही क्रान्तिमा सकती हि! ससे हमारे 
जीवन-स्तर मे अपरिमित प्रगतिं हो सकती है । 

आशावादके प्रशिक्षण को प्राप्त करके मन स्वभावसेही रसा 
हो जाता है कि वह्‌ अपनी अधिकतम शक्तिको प्राप्त करनैमें 
समयं हौ जाता है। तव वह असमंजस के स्थान पर सामंजस्य तया 
समन्वय को प्राप्त कर तेता है, निदेयता की जगह दयालुता से भर 
पूरहोजाता है, मशान्ति की वजाय शान्तिको प्राप्तकरलेतादहैः 
अनाडीपन कौ जगह कुशलता को पालेता है तथा असफलताका 
नहीं बलिक सफलता भौर विजय का मुंह देखता है । 

भविष्य अच्छा है--एेसा विष्वास करने की आदत वनालेने 
मात्र से आप अच्छे पदार्थो को, धन-संपत्ति को मपनी भोर आकि 
फरने लगते ह। माप पीघ् ही विपुल धन कै स्वामी वननेला 


रहे है, आप सुखी ओर प्रसन्नचित्त वनने वाले ह, मापका सुन्दर 
परिवार होगा, सुन्दर घर होगा, ओर्‌ भाप किन्हीं ऊंचे आदर्शो के 
लिएजी रहै है ओर उनकी रक्षाके लिएत्याग करने को तैयार 
है--एेसा विश्वास ही जीवन क्षे में उतरते समय कायं-व्यापार को 
सर्वोत्तम पूंगीहै। इस प्रकार का विश्वास जिसके पास हैउसे 
किमी प्रकारके व्यापार-व्यवसायके लिएकमी भी पूंजी कीकमी 
नहीं रहेगी । ॥ 
हम जिस वस्तुकोपाने के लिए वारवार, निरन्तर प्रयत्न 

करते है--वह चाहे पहले-पहल सर्वया असंभव दही प्रतीत होतो हो, 
हम उपे प्राप्त करने के योग्य वनते जाते दहँ। ओौर यदि हम अपने 
उचे जीवनोदेश्य को, अपने आदश को वारंवार वाणी से प्रकट 
करते रह, वार-वार उसीकेवारेमें कहते रह जिसे हम अपने 
जीवनमें एक सच्चार्ईदके रूपमे परिणत हु देखता चाहते रै-- 
उसे हम अवश्यही एक दिन प्राप्त करके रहगे, चाहे वह्‌ धेष्ठ 
स्वास्थ्य हौ या उत्तम चरित्रे, अच्छी नौकरी या उक्करष्ट व्यवसाय । 
क्योकि वाणी द्वारा बारवार कहुनेसे हमे उसके वारे में वारंवार 
सोचने का अवसर मिलतादहै भौर इसप्रकार उसका चिव्र हमारे 
सामने स्पष्टहोताजाताहैओौर फिर उसीकीप्राप्तिकेलिएहम 
अपनी सम्पूण शक्ति लगा देते हैँ तो इसमें आश्चयं क्या कि हमारे 
सामने वहु सम्पूणे रूप मं चरितार्थं होकर रहेगा-- 

यन्मनसा ध्यायति, तद्वचा वदति, 

यद्वाचा वदत्ति, तत्‌ कर्मणा करोति, 

यत्‌ कर्मणा करोति, तदभिसंपद्यते । 

वहुत-से व्यक्ति भपनी इच्छाओं को मन्द होने देते है, आशाओं 

को वुसने देते ह, वे इस तथ्य को समन्ञने का प्रयत्न नहीं करतेकि 
यदि इच्छा को निरन्तर मनमें दोहराया जाए, यदि उसे दृढ, वल- 
वती ओर पुष्ट वनानि की भ्रक्रियाजारी रखी जाए, तो वह्‌ स्यकिति 
कौ सामथ्यं को, कायं-शक्ति को वहुत वदा देती है, जिससे उसे 
अपना उष्य प्राप्तं करने मे सफलता मिलती है 1 सिद्धिके लिए 


निरन्तर आशावाद पहली शतं है ! इच्छा को निरन्तर जीवित- 
जागृत रखने से ही व्यक्तिमे एेसी सामथ्यं आतीदहैकरि वहु अपने 
सपनो को साकार कर सके। 

चाहे भापकी अपनी आकांक्षा किंत्तनी ही अभसंभाव्यहो तथा 
उसकी प्राप्ति कितनी ही दूर प्रतीत होती हो, आपको अपनी भाशा- 
आकलन का आकाश कितना दही अन्धकारसे धिराप्रतीतहोतादहो, 
यदि आप उसको अपनी सवेत्तिम शवित से वारंवार स्पष्ट देखने का 
भ्रयत्न करते रहते है, यदि आप उसे निरन्तर अपने मन में दोहराते 
रहते है, उसके प्रति अपनी निष्ठा भौर विश्वास को स्थिर वनाए 
रहते हँ तथा उसकी प्राप्ति के लिए निरन्तर उत्साहपूर्वक प्रथलशील 
रहते है तो धीरे-धीरे वह उदेश्य ठोस रूपधारण करने लगता है । 
वह आपकी कल्पना के अनुरूप 'पूरतरूप' धारण करने लगतारहै, 
ओर भन्ततः वह्‌ जीवनर्मे आपकी सफलता का अंग वनकरदही 
रहता है । परन्तु प्रयत्न से रहित आशा वेकार है । यदि भाष भपनी 
द्च्छाया कामना को निरन्तर भपनेमनमें ही बनाए रहते भीर 
उसकी ओर उपेक्षा की वृत्ति रखते ह, तो उसकी सिद्धि कभी नहीं 
होती । 


दच्छा तभौ साथेक है जव उति प्रयत्मके दृढ निग्चयद्वारापरि- 
पुष्ट किया जाए ! देसी इच्छा ही प्रभावी होती है । उत्साह समन्वित 
दृद निश्चय वाली इच्छा ही व्यकिति की रचनात्मक शविति को 
उत्पन्ने करती है। इच्छा हौ, वलवती कामना हौ, आर्‌ वह 
उत्साहभरे कतं.त्व से संयुक्त हौ, वही मनोवांछित परिणाम-- 
चिर आकांक्षित सफलता का कारण वनती है । 

अपने विचारों के उत्प से हम अपनी कारयक्रुशलता को वदाति 
ह मौर विचारोंकी हीनता से अपनी का्येकुशलता को कम करते 
रहते ह 1 यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती दहै । हर समय पाती 
भाप उत्साहभरे विचार्यो से जपनी कार्यकुशलता तथा कार्यकितं 
को वदा रहे होते हया फिर घटा रहे होते हैँ! अपने चरित्र दारा, 


विचारोंद्वारा, भावनाओंद्राराआपया तो अपने जादश-उरष्यके 
समीपजा रहे होते हँ या उससे दूरजा रहै होतेह 

यदि आप हर समय अपने आदशं-उदेश्य को अपने मनमें 
सवसे ऊचे स्थल पर रखते है, यदि भप उसी पर अपना ध्यान 
एकाग्र किए रहते हँ भौर उसे एक पल-के लिए भी दृष्टि से क्ल 
नहीं होने देते, ओर अपने को पूर्व प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानते पु 
अपनी कायं सामथ्ये पर दृढ विष्वास घारण किए रहते हँ । अपन. 
को सर्वेशक्तिमान ईश्वर का अंश मानकर अपने को समर्थं विपुल ` 
शक्तिमान, रचनात्मक कार्यकरुशलता समविन्त व्यक्ति मानते रहते 
है, तो कोई कारण नहीं कि आपको अपने कायं मे असफलता 
का मुंह देखना पड़े। अपने ही हीन विचारों को दवाने की 
प्रक्रिया को निरन्तर जारी रखते हुए यदि आप उत्साह भौर 
उत्लास मन में भरे, अपने लक्ष्य कीओर कदम-कदम चढृते ही 
चले जाते है, तो आपके लिए उदेश्य-सिद्धि कठिन नहीं रह 
सकती । 

जो करना चाहते है, जौ वनना चाहते है--केवल उसी पर 
अपना सारा ध्यान टिकाकर रखिए, उसे टालनेके लिए वहाना 
मत सोचिए । अपने को थका-हारा, परास्त ओर पराजित मत 
समक्षिए । सदा यह्‌ दोह राइए- 

चाहे जान चली जाए, 
महार नहीं मानूंगा। 

अपने को अभागा ओौर वदकिस्मत मत्त समक्चिए । दिमाग से 
यह्‌ विचार निकाल दीजिए कि आपकी पराजयभीहौसकतीटहैया 
भाग्य आपके विरुद्ध है । मनसे इस दुविचारकोनिकाल दीजिएकिि 
आप गरीवरह ओर सदागरीवही रहेगे । इन काली तस्वीरों को 
मन के सामने मत लादइए। ये आपकी शान्ति, प्रसन्नता आर 
सफलता के णलु ह । णवूों को धराशायी किए विना आप अगे 
नहीं वढ़ सकते । अपने मस्तिष्क की स्लेट से निराशा ओर पराजय 
की भावनाओं को सर्वथा मिटा डालिए ! वहां लिखिए- 


५ 


निरन्तर आशावाद पहली शते है । इच्छा को निरन्तर्‌ जीवित 
जागृत रखने से ही व्यक्ति मे एेसी सामथ्यं आती है कि वह्‌ अपने 
सपनो को साकार कर सके। 
चाहे भापकी अपनी आकांक्षा कितनी ही असंभाव्यहौो तथा 
उसकी प्राप्ति कितनी ही दुर प्रतीत होती हो, मापको अपनी आशा- 
आक्षा का आकाश किठना ही अन्धकार से पिराप्रतीत होताहो, 
यदि आप उसको अपनी सर्वोत्तम शविति से वारवार स्पष्ट देखने का 
प्रयत्न करते रहते है, यदि आप उसे निरन्तर भपने मन में दोहुराते 
रहते है, उसके प्रति अपनी निष्ठा ओर विश्वास को स्थिर बनाए 
रहते ह तथा उसकी प्राप्ति के लिए निरन्तर उत्साहपू्वेक प्रयलशील 
रहते रै, तो धीरे-धीरे वहं उदेश्य ठोस रूप धारण करने लगता है । 
वह्‌ आपकी कल्पना के अनल्प 'मू्तरूप' धारण करने लगता है 
ओर अन्ततः वह जीवन मेँ आपकी सफलता का अंग बनकर ही 
रहता है परन्तु प्रयत्न से रहित आशा वेकारं दै । यदि भप अपनी 
इच्छाया कामना को निरन्तर अपने मनमे.ही बनाए रहते भौर 
उसकी ओर उपेक्षा कौ वृत्ति रखते है, तो उसकी सिद्धि कभी नहीं 
होती । 


इच्छा तभी सार्थक है जब उसे प्रयलैके दृह्‌ निश्चय द्वारा परि- 
पुष्ट किया जाए । एेसी इच्छा ही प्रभावी होती है 1 उत्साह समन्वित 
दृढ़ निश्चय वाली इच्छा ही व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति को 
उत्पन्न करती है। इच्छा हो, वलवती कामना हौ, ओर्‌ वह्‌ 
उत्साहभरे कतं त्व से संयुक्त हो, वही मनोवांछित परिणाम-- 
चिर आकांक्षित सफलता का कारण वनती है । 

अपने विचारों के उत्करषं से हम अपनी कायकरुशलता को वढ़ाते 
है मौर विचारों की हीनता से अपनी कारयकुशलता को कम करते 
रहते है ! यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रहतीहै) हरसमय यातो 


- आप उत्साहभरे विचारों से अपनी का्यैकुशलता तथा कार्यशक्ति 


को बढ़ा रहे होते या फिर घटा रहे होते हैँ । अपने चरित द्वारा, 


विचारँद्वारा, भावनाओं दवारो जाप या तो अपने आद्णे-उैश्य के 
समीप जा रहे होते हैया उससे द्ूरजा रहैहोतेरहै। 

यदि आप हर समय अपने आदशं-उदेश्य को अपने मनमें 
सवसे ऊंचे स्थल पर रखते, यदि भप उसी पर अपना ध्यान 
एकाग्र किए रहते हैँ ओर उपे एक पल.के लिए भी दृष्टि से गोन्ञल 
नहीं होने देते, ओर अपने को पूवं प्राणियों मे सर्वेश्रष्ठ मानते पु ॥ 
अपनी कार्यं सामथ्ये पर दृढ विश्वास धारण किए रहते हैँ । अपन. . 
को स्वेशक्तिमान ईष्वर का अंश मानकर अपने को समथ विपुल । 
शक्तिमान, रचनात्मक काययंक्ुशलता समविन्त व्यवित मानते रहते 
है, तो कोई कारण नहीं कि अआपको अपने कायं मे अप्तफलता 
का मुंह देखना पड़े। अपने ही हीन विचारों को दधाने की 
भ्रक्रिया को निरन्तर जारी रखते हुए यदि आप उत्साह भौर 
उल्लास मन मे भरे, सपने लक्ष्य कीओर कदम-कदम वदते ही 
चले जाते है, तो आपके लिए उदेश्य-सिद्धि कठिन नहीं रह 
सकती । 

जो करना चाहते ह, जो वनना चाहते ई-केवल उसी पर 
अपना सारा ध्यान टिकाकर रए. उसे टालनेके लिए वहाना 
मत सोचिए । अपने को धथका-हारा, परास्त भौर पराजित मत 
समक्षिए ¦ सदा यह दोहराइए- 

चाहै जान चली जाए, 
महार नहीं मानूगा। 

अपने को अभागा ओौर वदकिस्मत मत समङ्खिए। दिमाग से 
यह्‌ विचार निकाल दीजिए कि आपकी पराजयभीहो सकती हया 
भाग्य आपके विशुद्ध है) मनसे इस दुरविचारकोनिकाल दीजिएकि 
आप गरीवरह गौर सदा गरीवही रहेगे। इन काली तस्वीरों को 
मन के सामने मत लाइए। ये आपकी शान्ति, प्रसन्नत्ता यौर 
सफलता के णत है । णतुओंको धराणायी किए विना आप अगे 
नहीं वड्‌ सकते 1 अपने मस्तिष्क की स्लेटसे निराशा ओर पराजय 
की भावनाओं को स्वेा मिटा डालिए । वहां लिविए-- 


' 


| 
| 
| 
॥ 


| 
1 
। 
< 
) 


“से आजावादी हू, 

मै कमव 

मै विजयौ हू 

भ सफलता प्राप्त करके रहूंगा 1” 

एक क्षणके लिएभीमनमेंवीमारीका विचार, दुर्व॑लता का 
विचार, अकमेण्यता का विचार, पराजय का विचार, मसफलता का 
विचार मत आने दीजिए । ये विचार आपकेमन में तव तक नहीं 
घुस सकते जवे तक कि आप शिशिल नहों। दीलै क्यो पड़ते ह? 
यदि भाप इन हीन भावों को मनम जरा-सीजगहदेगेतौये अपनी 
काया खूव फलालेगे मौर माशा को वाहर धकेलदेगे)ये हीन 
विचार फिर आपको अपने वश में करके वेवस वना देगे। 

नित्यही अपने मनमेंइस प्रकार के विचारों कोलादएकि 
भप सवेशरेष्ठ प्राणी है, आप श्रेष्ठ मनुष्य हँ, आप ईश्वर द्वारा संसार 
मे दिव्य ओर महान्‌ कायं करनेके लिए भेजे गए हैँ, आप सवशक्ति- 
मान ईश्वर के अंशावतारं । ईश्वर ने आपका उदेश्य महान्‌ वनाया 
है, उत्ते पुरा करने की योग्यता तथा सामथ्यं दी है । उसने आपको कु 
कर दिखाने का अवसर प्रदान कियाद, इस विचारसे ही आपको 
अपूर्व आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, आप निरन्तर ञ्चेही र्ते 
जाएंगे ओर हर समय उत्साह मे भरकर काये मे लगे रमे । 


यदि किसी विशेष कायं मे माप अपनै को अधिक प्रवीण, विलक्षणं 
एवं का्यं-कूशल वनाना चाहते हँ अर्थात्‌ यदि आप अपनी 
सामथ्यं में सुधार करना चाहते है, तो आप जपने कायं के 
सवेत्तिम स्वरूप कौ स्पष्ट कल्पना अपने सामने रखिए, कल्पना 
की आंखों से अपने कायं के आदश्रं रूपका प्रत्यक्षे साक्षात्कार 
कीजिए ओर अपनी आकांक्षा के अनुरूप अपने कार्य को आदश 
वनाने का चरम सीमा तकं प्रयत्न जारी रखिए । इन अचे विचारों 
को तव तक निरन्तर अपने मन मे वनाये रखिए; जव तक आपकी 
आकांक्षा मूते याणोस्तरूपनधारणकरते)। 


ऊंचे विचारोंको, जादशे-आकांक्षा को मनम निरन्तर दोहराते 
रहने से क्रमशः दुर्वेलता, अपू्णता तथा मशक्तता दूर होती जाती 
है, कायं में ूटियां निरन्तर कम होने लगती दहै, इससे जप 
दषं मनुष्य बनने लगते है, आपका कार्यं ईश्वरीय कायं हो जात्ता 
है। 

प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके आदर्णो का ही अनुसरण 
करता है, उपीके अनुरूप व्यवित का चरित्र वनता) व्यक्ति 
काजादश ही हर समय उसके जीवन पर शासन किया करतादहै। 
आदशे एक सांचा है जिसमें मनुष्य का जीवन ठलता है 1 यदि 
आदश श्रेष्ठहैतो जीवन भी श्रेष्ठ होगा, यदि भादशं सुन्दरदैतो 
जीवन भी सुन्दर होगा। हमारी हादिक इच्छा हमारे जीवन में मूतं 
प्रत्यक्ष प्रकट होकरदही रहतीरहै। जो आदशं हमारे मन मे हर 
समय विराजमान रहता, उसे हम अपने चेहरे पर प्रकट होने 
से रोक नहीं सकते । । 

हम जिन विचारों, भावनाभों तथा आकांक्षाओं को पुष्ट 
करते, प्रयल बनाते रहते हँ उन्हीं हाथों मेँ हमारे जीवन कीं 
बागडोर गा जातीहै। अतः हमारा यह्‌ कर्तव्यो जातारहैकि 
ह्म निरन्तर अपने विचारो को्रेष्ठत्ताकी ओर नले जाएं, दिव्यता 
कीओरले जाएं, महानता कीओर ले जाएं1 हमारे विचारोमें 
श्रेष्ठता भौर उदारता आनी चाहिए, तभी हम निरन्तर उन्नति 
कीओर कदम वदा सक्ते द । 

दृढ निष्वय कीजिए, संकत्प कर लीजिए कि आप नपने 
मनमेहीनताकी भावना कमी नहीं माने देंगे, अपनेकार्यो पर हीन 
भावनाओं का कभी प्रभावनहीं होने देगे, कभी मन को गिरावट 
कीओर नहीं जने देगे । दृढ़ निश्चय कीजिए किंमापजोभी काम 
करगे उस पर उत्तमता की, प्रेष्ठ्ता की गहरी छाप हेगी। अप 
संकल्प कीजिए कि अषप जो कु करेगे, जो कुछ वनाएगे, वह्‌ 
उम्दा होगा, वहिया होरा । 

इस प्रकार मन को ऊंचाई पर ले जाकर, अपनी मनोवृत्ति 


को ऊचे आदर्शो की मौर ले जाकर, महान्‌ वस्तुओं के निर्माणमे 
लगाकर आप अपने मन को उदात्त बना लेते है, आप अपने 
प्रयत्न को प्रभावशाली बना सकते हँ ओर अपने सम्पूणं जीवन 
को उचेस्तरपरलेजानेमें सफल हो सकते है| 

हमारा आदश्षं एक साचा है जिसमे हमारा चरित्र, स्वरूप 
मौर आकारप्राप्तकरताहै। हमारे जीवनके स्वरूप का निर्माण 
करने में हमारे दशं का महत्त्वपुणं योगदान होता है 1 हमारे हदय 
की स्वभावगत इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होकर ही रहती है । यदि 
हम अपने कायं पर, अपने चरित्र पर ओर अपने जीवन पर 
श्रेष्ठता की छाप लगी देखना चाहते है, तो हमे भपना आदशं महान 
वनाना होगा । 

आशा का सारततत्वं या निचोड ही आत्मविष्वास है । विश्वास, 
निश्चय जीर निष्ठा आशाके ही विभिन्न पहलुभों के नाम है । आशा 
हमारे आदर्शो की बाहरी रूपरेखा है, कायं उसमे विविध रंग भरता 
है, कायं ओर प्रयत्न के विना वाशा केवल रूपरेखा या खाका है। 
यदि हम जाशा को केवल मानसिक प्रतिविव ही नहीं रहने देना 
चाहते, वल्कि उसे एक वास्तविक तथ्य ओर ठोस सच्चाई कारूप 
देना चाहते है, तो हमे कमं भौर प्रयत्न का पल्ला पकडना होगा । 

प्रत्येक सफल ओर सुन्दर रचना के पीषठे विश्वास, ञाशा, 
आकांक्षा, हदय की प्रबल इच्छा अवश्य विद्यमान रहती है । यदिवे 
न होती, तौ रचना इतनी सफल ओर सुन्दर कभी नहोती । . 

हमारा विश्वास--ह्‌+, सफलता का विश्वास एक एेसा चुम्बक 
है जो अपरिमित रचनात्मक शक्ति रूपी सोहे को अपनीओर 
खींचता रहता है । विश्वास जितना प्रवल होता जाएगा, कायं -श्रवित 
भरी उतनी ही वलवती होती जाएगी । 

मकान का सपना लीजिए, चिपृल धन का सपना सीजिए, 
प्रभावशाली व्यदित वनने का सपना लीजिए, उद्देश्य को पुणे करने 
वाला जीवन वनाने का सपना लीजिए, अपने समाज मे महत्वपूरण 
व्यवित वनने का सपना लीजिए-तव उसके अनुरूप वनने योग्य 


काये-एवित ओर क्म-सामथ्यं स्वयमेव आपक्रे अन्दर आ जाएगी 1 
आपके विचार का संपुर्ण प्रवाह्‌ अपके आदश की ओर प्रवाहित 
होना चाहिए, उससे विपरीत या भिन्न दिशा में नहीं । विचारोंकी 
एकाग्रताकेकारणही मानव सभ्यताके सभी चमत्कारोंको प्रकट 
हने का अवसर भिलता है । अच्छी वस्तुभो, अच्छी भावनाओं, 
अच्छी अव्रस्थाओों कै निर्माण मे अपने जीवन का योगदान समन्ञ 
लीजिए) मन में दृढ़ विश्वास जमा लीजिए कि जापका जौवन किसी 
विशाल, किसी विराट्‌, किसी व्यापक, किसी महस्वपूर्ण, किसी उप- 
योगी कार्यं के लिएदहै ओर अप उसकायंकोतभी पणं करसकगे 
जव आप अपनी वुद्धि ओर प्रयत कासंगम कर सके; जव आप 
अक्लमंदी से, चतुराई से, कुशलता से, सर्तकता से कोशिशकर 
सकेगे । यदि आप अपने मन को निरन्तर रचनात्मक स्थितिमे 
वनाए रख सकते दहै, यदि आष अपने आद कीओर वदृनेमें 
निरन्तर संघर्षं करते रह सकते है, यदि आप मपने सपनेको 
साकार करने के लिए लगातार काम में जुटे रह्‌ सक्ते ह" तो समञ्च 
लीजिए कि आपके जीवन का लक्ष्य भापसे दूर नहींदहै। 
मन मे निरन्तर यह्‌ ¶द्‌ विश्वास रखिए कि आप निरन्तर 
उन्नति के पथ पर वदते जा रहै है, किसी उच्चतर लक्ष्य की ओर 
लगातार वदते जा रहै है, फिसी उक्कृष्ट रचना या श्रेष्ठ निर्माण भैं 
सफल होते जा रहै हैँ ओौर आपके भस्तित्व का प्रत्येक परमाणु 
निरन्तर प्रगत्तिकी ओर अग्रसरहौ रहारै। 

वहुत-से लोग यह समश्षते ह--'“सपने देखना एक खतरनाक 

भूल है, कत्पनाओं म उलन रहना केकार होता है, सपने देवने से, 

कल्पनाओं मे इवे रहने से जीवन अव्यावहारिक वन जाता है 1" 

परन्तु ऊपर लिखा विचार वित्करुल गलत है। ये सपने 
ओरये कल्पनाएं मनुष्यके लिए उसी प्रकार पवित्र, जँसेकि 
अन्य सद्गुण! ये उसी प्रकार वरदान हँ जसे कि अन्य श्रेष्ठ 
वृत्तियां । हमे ये सपने दिव्य उदेश्य के लिए प्रदान किए गए 
ह--प्रदियेन होते, तो मानवता की इतनी अद्भुत उन्नति कभी न 


होती । कल्पनाओंके द्वारा हम अव तकन वनी वस्तुभों को देख 
सकते ह, सभी तक न प्रकट हुए सौन्दयं के सपने देख सक्ते हैँ । ये 
सपने हमें अपने आदशं के अनुकूल जीवन ढालने मे मदददेतेह। ये 
उस समय भी हममे उत्साह ओर जोश भरे रहते है, जवकि हुमे 
कष्टदायक या अरुचिकर काम भी करने पडते हैं | 

सपने देखने की एवित के कारण हम गौरयपूर्णं वास्तविकताओं 
को ज्ञाकी देखने मेँ समथं होते ह- जौ दूर होते हए भी हमे भगे 
बद्ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैँ । सपने इस वात के साक्षी 
हैकिवेकायं संभव ह, जिन्हुं संसार भव तक असंभव मानता रहा 
है। 

हवाई किले वनाना, कल्पना के महल खड करना, दिमागी 
अय्याशी नहीं है, वत्कि सभी निर्माणौंका, सारी दिव्य रचनाओं 
का मूल रूप ही यहीदहै। यदि सपने न होते, तो कोई न्दर 
कलात्मक रचना न होती, कोई भी गौरवपुणं निर्माण न होता। 

पहले हम अपने चित्र मे महल वनाते है, भाकाषा मेँ हम उसकी 
विस्तृत रूप-रेखा बनाते है, उसक्रे वाद ही हम हाथों से उसकी नींव 
रखते हँ भौर तव उसका निर्माण कायं शुरू होता) 

प्रत्येक वास्तविकं महल, हर एक धर ओर मकान पहले 
कल्पना ही था--केवल एक सपना था। उचित प्रकार से सपने 
लेना सदा ही क्रियात्मक तथा रचनात्मक होता है । हर अच्छा स्वप्न- 
द्रष्टा सच्छा निमता बन सक्ता है। जो इच्छाओं को वास्तविक 
स्वरूप प्रदान करने का अथक प्रयत्न करता है, वह्‌ अपने सपने को 
सत्य सिद्ध करके दिखला देता है 1 हम जिस चीज की इच्छाकरते 
है, जिसकी लालसा करते रै, जिसकी कामना ओर आकाक्षासे 
मन को परिपूर्णं रखते है, जिसे पने की माशा करतें उसीका 
हमारे मन में विश्वास होता है गौर उसी केलिए हम प्रयत्नशील 
होते दै । यदि स्थपति (काणपीष्ल) का नक्शा न होप्ता,तो 
भवन कभी सुन्दर न वन सकता । यह नक्शा. पहले उसके मनमेही 
पैदा हुआ था, उसके वादही वह्‌ कागज पर उतर सकाथा। 


स्थपति अपने नक्शे के पीछे भवन की पूणता तथा सुन्दरता को देखता 
है । अपनी योजना की कल्पना मे वह्‌ सम्पूणं भवन को साकार 
देखता है । 

जीवन मेहम जिस वस्तु को साकार रूपमे प्रस्तुत करते 
है, उसे पहले अपनेमे साकार रूपमे देखते ह । यह्‌ काये कल्पना 
(7138109०) द्वारा ही किया जाता है । एक भी ईट या पत्थर 
रखे विना पुरा भवन स्थपत्तिकेमनमेपूरी तरह साकार रहता 
है, उसी प्रकार हम जपनी प्रत्येक रचना को उसके सम्पुणे विवरण 
के साथ, पहले अपनी कल्पना मे साकार देखते हँ मौर उसके वाद 
ही उसकी उपलच्धि के लिए कोई कदम उठाते ह। 

हमारे सपने ही उत्साहपूणं प्रयत्नो की सर्वाधिक प्रेरक शवित्त 
हँ । उत्साहपूणं प्रयत्त ही हमारे सपनो को मूतं (साकार) रूप प्रदान 
करते ह । ठीक उसी प्रकार जसी भाकिटेवट काप्लान भवनको 
पुणं बनाने की कायं-विधि का निर्धारक होता है। यदि भवन 
निर्माता स्थपत्ति नक्शे का पूरी तरह अनुसरण नहीं करते,तो 
भवन कभी भी कल्पना के अनुरूप नहीं वन सकता । 

सभी मनुष्य जो महान्‌ कायं कर गएहै--स्वप्नद्रष्टाहीथे। 
उनके प्रत्येक कायं की सुन्दरता का अनुपात हूवहु उनकी कल्पना 
के विवरण से मिलता-जुलता होता दै। जिस अनुपात में कल्पना 
सुन्दर होगी, उसी अनुपात मे प्रयत्न कुशलतापूणे होगा भौर उसी 
अनुपात मे सफलता का स्वरूप सुन्दर होगा । कल्पना के विवरण 
पर, आदशं की स्पष्टता पर, स्वप्नकी निरन्तरतापरप्रयत्नोंका 
स्वरूप निभरटहोतारै। 


यदि सपना प्रकटतः पूर्णं होता न दिखाई पड़े, तो उसका परि- 
व्याग नहीं कर देना चाहिए; क्योकि कोई मनुष्य काम को पूणं हुमा 
तव तक नही देख सकता, जव तक वह्‌ कायं पूणनहो जाप) 
निरन्तर अपने आशं पर स्थिर रहिए्‌। अपनी कल्पना को हाय 
सेन जाने दीजिए । कायं साकार होने के प्रयत्न मे क्या-क्या तृटि 


1} 


मापसेरहगयी है, दस ओर ध्यान दीजिए । उनतूवियौं को दूरकरते 
ही भापकौ उपलब्धि साकार रूपमे दृष्टिगत होने लगेगी । 

अपने स्वप्न को उज्ज्वल रखिए, सदा मन में जगमगाता 
रखिषए, जीवन में रोटी कमाने के पक्ष को इतना मरहत््वपू्णं न 
वनाइए कि आपको स्वप्न की उपेक्षा करनी पड़ेया आपका आदशं 
मध्यम पड़ता जाए । प्रतिदिने के जीवन की चेर्यामेहीसारासमय 
न खपा दीजिए । अपने कायं की सफल उपलब्धि के लिए अधिका- 
धिक उत्साहुपुणे प्रयत्न कीजिए । अपने इदं गिदं एेसा वातावरण 
ननाइए जिससे आपको अपना भादरं उदेश्य प्राप्त करने के लिए 
निरन्तर उत्साह प्राप्त होता रहे। उन लोगों कीसंगति कीजिए, 
जिनसे आपमे उत्साह गौर साहस का संचार हो, एसी पुस्तके पदिए 
जो भापमे लक्ष्य मामे पर अग्रसर होते रहने की स्फूति भौर प्रेरणा 
भरे ! उन व्यक्तियों से सलाह लीजिए जो आपको कमं केलिए 
प्रोत्साहित करे, संवषेके लिए प्रेरणा देते रह, कार्य-कुषलता के 
लिए उपाय दतलाते रहं । 

उपने भादशं उदेश्य कौ साफ रूपरेखा अपने सामने रखिषए, 
उसके किसी भी पहलू को अस्पष्ट न रहने दीजिए । जितना महान्‌ 
उदेश्य है उतने ही परिमाण मे आपका प्रयत्न भी महान्‌ होना 
चाहिए-तभ्री आप्र अपने सपनेकोसाक्रार रूप मं क्रियान्वितत कर 
सकते हँ । । 

रातको शय्या पर जनेसेपूर्व-कुछ समय एकान्त में वैठ्कर 
अपने सपने पर पुनः विचार कीजिएु-- विचार कीजिए कि मापने 
दिन भर में उस्तके लिए क्या प्रयत्ने किया, क्या-क्या तुटियां रहं 
गयी ह ओर उन्हँ किस प्रकारं दूर कियाजा सकता है, शान्त भाव 
से एकान्त मेँ बैठकर अपनी कल्पना का सम्पूण स्वप्न देखिए, उसके 
समस्त विवर्ण के साथ! सपने या कल्पना से उरने की आवश्यकता 
नहीं; क्योविः "सपने कं विना मनुष्य का जीवन व्यथं, नष्ट हौ जाता 
ह # ईश्वर ने आपको कल्पना-शविति इसलिए नहीं दी कि भाप उप- 
हास का पात्र वनँ । उक्र पीठे कोई वास्तविकता अवश्य है । कल्पना- 


शक्ति एक्र दिव्य वरदान है; वल्कि वहु तमाम दिग्य कर्मा तथा 
अभूतपवे वस्तुओं की ज्ञांकी है । ईश्वर नै आपको यह स्वप्न इसलिए 
दियाहैकिआप जन-साधारण की भीडसे अनललग होकर ऊचे उठे 
ओर इन्द्रियो की दासता सेरंचे उठकर उसस्वप्नको साकार 
वनाएु । कल्पना-णवित द्वारा माप सामान्य वस्तु को असामान्य वना 
सकते है, मामूली-से-मामूली चीज को वदिया ओौर सुन्दर वना सकते 
है \ कत्पना द्रप्स आप कठोर परिस्थितियों को अनुकल एवं सुखद 
वना सकते ह 1 
कल्पना वहु शक्ति है जो मनुष्य को अपूर्वं एवं दिव्य वस्तुके 
दशंन कराती है, महान्‌ वस्तु को साकार जाकी दिखलाती है, 
बाधाओं कोदूर करके उस आदशे को पुणंकरनेका मां सु्लाती है) 
स्वप्नं के स्वर्गीय मनोहर देन हमे निराशासेद्रूर रह्म 
कीसानथ्यै प्रदान करते हु। असफलताओंमेवेहमे धीरज वंधाते 
है । अनुकूल परिणाम नहो परभीवे हमें कायं-निरत रखते ह । 
हमारे प्रयत्नं का आधारये कत्पनाएं ही ह| 
कल्पना का अथं मृगतृष्णा या आक्राश-कुसूम की आणा करना 
नहीं है । कल्पना वास्तविक, उचित, कल्याणकारी, उपयोगी तथा 
आटा की उदात्तता मे उद्भूत होर्न। चाहिए । कल्पना एेसी होनी 
चाहिए जो हमे अपने जीवन को ऊंचा उठाने को निरन्तर प्रेरणा 
देती रहे, चाहे हमारी परिस्थितियां ओर वातावरण कितनाही 
प्रतिकूल हो, श्रेठ कल्पना हमारे प्रयत्नो मे शिथिलत। नहीं आने 
देती । श्रष्ठ कल्पना हमे सदेव आदं कायंस्थिति नें रखती है। 
हमारी काये-कुशलता को सेस्कारित करनेमें उसका मह॒त्वपुणे 
योगदान होता है। 
हमारी उचित इच्छा कते पीठे कोई दंवी णक्ति होती है । इन्द्रियों 
के भोगोंकी लालसा के पी नहीं बल्कि जनकल्याणका री, चहुजन 
हेतकारी इच्छाओं के पीछे ही दिव्य-लविति विद्यमा" रहती है। 
गात्मा से उद्भूत उदात्त इच्छाकभी भौ व्यक्ति के भोग-विलास 
तक सीमित नहीं रहती । आदर्श उदेश्य के लिए की गयी इच्छाके 


पाष्ठं इष्वर का वरदायी हाथ होता है, जिससे व्यक्ति अपने 
व्यक्तित्व की पुणे श्रेष्ठता को अभिव्यक्ति देने में समथ हेत्य है । 
आत्मा के ञचेध्यानओरचिन्तनकेक्षणों मेही रेप्ताश्रेष्ठ एवं दिव्य 
स्वप्न हेम देखते है । उसका उद्भव क्षणिक सुख-भोग कौ लालसा 
से कदापि नहीं होता । ''जव तक मनुष्य का आदरं या सपना 
नि्घनता का होगा, तव तक वहू निर्धन ही रहेगः 1“ 
हमारे मन की प्रवृत्ति, हमारे हदय की इच्छाही वह निरन्तर 
की जाने वाली प्रा्थेना है, जिसका उत्तर प्रकृति को देना पडता है ! 
प्रतिं यह्‌ मानकर प्रतिक्रिया प्रकट करतीरहै किहमारोजंसी 
इच्छा है, वेसा ही फल हम चाहते ह । प्रकृति यह मानतीहैकिहम 
अपनी इच्छां के अनुकूल ही कदम आगे वढाते ह ओर भकृति हमें 
उसी तरफ वदने मे सहायता पहुंचाती है । लोग इस तथ्य कौ वहुत 
ही कम समज्षते है कि उनकी इच्छाएं ही निरन्तर प्राथनाए है-- 
प्रकृति उन्हैँ चुनकर वेसा टी फल देती है । प्रकृति हमारे मस्तिष्क 
की प्राथेनाभों के अनुरूप नर्ही; वल्कं हमारे हृदय की प्रा्थेनाओं के 
अनुरूप फल देती है । मव आप जसा फल चाहते है, सच्चे हदयस 
वसी ही इच्छा कीजिए 
यदि हुम मपनी मनोवृत्ति को उदार रखते ह, यदि हम ईमान- 
दारीसे प्रयत्न करते है, यदि हम निरन्तर संघपं करते हु, यदि 
हम अपने उद्‌ श्यके अति निरन्तर ईमानदार वने रहते है, तो प्रकृति 
हमे अवश्य ही सिद्धि प्रदान केरती है--यही कुदरत का कानून है । 


साशा-आकक्षा पर अपने मन कौ निरन्तर्‌ एकाग्र करने मे 
वड़ी भारी शक्ति छिपी हृई है । इस एकाग्र -चिन्तन द्वारा हेम उस 
वस्तु को तीव्र वेय से अपनी ओर आरकपित करते रहते ह, जिसे हम 
पाना चाहते हँ । हमारी संपूण कार्य-णशवित इसी एकाग्रता पर आश्रित 
होती ३ई। 

जिसकी हम भाशा-आकांश्ना पल-पल करते रहते है, उसे हमे 
पल-पल अपनी ओर खींचते रहते है सिद्धि का यही मदहामन्तदहै) 


हमारे हृव्य की लालसाएं हमारी रचनात्मक शवितर्यो में 
स्फूति का संचार करती हैँ मौर तभी हम उस्र पदार्थं को प्रप्त 
करने मे समर्थं होते रै जिसकी हमारे मनम तीव्र लालसा होती 
है। हमारी तीन्र इच्छा-शक्तिही हमारी का्यंयोग्यता मँ जीवन 
कासंचारकरतीहै, उसीसे हमारी कर्म-सामध्यं बढती भौर.पुष्ट 
होती है, भौर उसी शक्ति से हम मनोवांछित फल प्राप्त करने 
मे सफल होते ह \ प्रकृति एक महान्‌ भंडारी है ! उसके भंडार में 
संसारके सभी उत्तमोत्तम पदार्थं जमाह । हम जिस पदार्थको 
मांगते ह, प्रकृति वही पदार्थं हमे देती है, वशत हम उसका सही मूल्य 
भीदे। हमपदार्थत्तो मिं ओर मूल्य देना चाह, तो यह सौदा 
नहीं हो सकता । 

हमारे विचार जड़ (मूल) के समान, मे निराकार शवितिके 
सागर मे अपनी शाखाएं विभिन्न दिशाओं में प्रसारित करते 
विचार रूपी जडं जवं सचेष्ट हौ जाती है, जव इनमें तर्गे उठने 
लगती है, तव वे मपने अनुकूल सभी पदार्थो को अपनीभओौर 
आरकषित केरने लगती है ) परिणाम यह्‌ होता है किहमा री इच्छाएं 
फलवती हो जाती है। 

विधाता ने यदि पक्षी कोउडने की शक्ति नदी होती, तो 
आकाणमे उन्मुक्त संचरण करने की इच्छाभीपेदानकी होती । 
ईषए्वरने हमे यदि लालत्ताओं की पूत्ति को शव्तिनंदीहोतीतो 
इनकी चाहु भी उत्पन्नन की होती । ईश्वर ने हमे उदात्त इच्छाए 
दी, ऊंची आकां्नाएं दीं, महान्‌ काम करने की चाह दी, श्रेष्ट 
जीवन वनाने की कामना दी; इससे साफ पता चलता है कि उसने 
हमे इन संभाव्थताओं को प्रत्यक्ष एवं साकार प्रकट करने की एवित 
ओर सामथ्ये भी अवश्य दी होगी । 


वनस्पति जगत्‌ मे अंकुर, पत्ते, शाखाएुं, फूल अर फल मपने 
प्राकृतिक निर्धारित समय पर, निश्चित प्रक्रिया के अनुसार आते 
है । शीत ऋतु तव तक नदीं आती जव तक कि उससे पहले कलियं 


की मुक्तकरान पुरुषो में विकसित नही हो जाती, पतक्चड़ तव तक नहीं 
आती जब तक नवदल एवं फल-फूल की तैयारी पूणं नहीं हो 
जाती । 
यदिहम किसी कये को समयसे पूवे ही पूणं हुमा देखना 
चाहते है, तौ यह्‌ हमारी-भूल है, प्रकृति की नहीं । किसी ने सच 
कहा है-- 
धीरे-धीरे रे मना, धीरे सव कुछ हौय । 
माली सींचे सौ घडा, ऋतु भाये फल हय ॥ 
फल की आकांक्षा कीजिए, इसमे कुछ बुराई नही, परन्तु फल 
की भआकरक्षा समय से पूर्वं मत कीजिए, मौर समयसे पूवं फलन 
पानि पर्‌ अपने भाग्य को मंत कोसिए । 
जव पुरूष या स्त्री परिपक्व अवस्था आने से पूवं ही फूल या फल 
के लिए उतावले होने लगते है, तौ अपनी ईशवर-तुल्य योग्यता को 
कम करदेतेरै। वे तव असीम संभावनां को (असंभव' वना देते 


है, 

जव पकने से पहले सेव को तोडने पर उसे दुः होता है, फिर 
पूर्णं होने से पहले मन की इच्छा को उखाड़ फेक्रना कहां तक उचित 
है! 

धीरज रविए-आपका परिश्रम सफल हौकर रहैगा, भापकी 
दुच्छा परी होकर रहेगी, आपकी आआागाओं का फूल खिलकर 
रहेगा, आपकी भकानां के फल मिलकर रहैगे । 

प्रयत्न करते जाइए, पूणं शक्ति, योग्यता, कुशलता ओौर 
साम्यं से अपने उदेश्य के प्रति निष्ठावान रहकर कायं करते रहिए, 
सफलक्ता आपकी है, सफलता निश्चय ही आपकी है } 





सफलता ओर प्रसन्नता 
क 
साधन 


यदि मनुष्य बीमारी, गरीबी मौरदुभाग्यकैही विचारोंमेंड्‌वा 
रहे, तो चहु इम्हंही प्राप्तकरताहै ओर वादमें वह्‌ इन्हींकौ 
जपने जीवन का अपरिहार्य अंग मानने लगता है) वह इन्हींको 
अपना मानने लगता है ओौर अपने निकट संवन्धियो-- यहं तक किं 
अपने बच्चो को भी अपना" मानने से इनकार करने लगता मौर 
कहने लगता है--“्ये निकट संबन्धी तथा वच्चेमेरेदुर्भास्य कीही 
देन ह ।" 

म॑रीवी एक एेसा नरक है, जिससे दुर्बल मन वाचे लोग सवसे 
मधिकं भयभीत होते है, अवक्रि प्रवल चित्त वालेलोगउसेदुर 
रखते ह। गरीवी एेसा खुले मह वाला नरक-देत्य है, जो सभ्यता 
को निगलने -के लिए आतुर है। 

धन-संपत्ति का जन्म सवसे पहले मन में ही होता है । धन-संपत्ति 
का प्रवाह कजूस-मक्ीचूस, अनुदार तथा सन्देहशील व्यक्तिकी 
मोर कभी नहीं प्रवाहित होता । 

गरीवी के विचार से संवन्ध रखने पर, मनुष्य गरीवी पैदा 
करने की स्णितियोंसे ग्रस्त रहता है । 

किरी भी व्यक्ति का यह्‌ हक नहीं करि वह सदा गिरी-पडी, 


दीन-हीन दशा में पड़ा रहे । जब तक मनुष्य अपनी.सहायता करनेमें 
सर्वथा असमथन हो, तव तक उसे यह्‌ अधिकार कदापिनहींहैकि 
वह्‌ आशाभंग करने वाले, उत्साह नष्ट करने वाते, महृत्वाकाक्षा को 
कुचलने वाले वातावरण में पड़ा रहै! 
व्यक्ति के मात्मसम्मान की यह मांग दहैकि मनुष्य दीन-हीन 
वातावरण से ऊपर उठे, धन-संपत्ति की विपुलता अपने चारों ओर 
निर्माण करे । गौरवशाली पद प्राप्त करने काः, आधिक स्वतन्दता 
प्राप्त करने का, अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का प्रत्येक 
मनुष्य को जन्मजात अधिकार प्रप्त है । वत्कि उसका यह्‌ कतव्य 
है कि वहु अपनेको गौरवशाली पद पर प्रतिष्ठित करे, कार्यं ओर 
आकांक्षा पूति की स्वतन्तता प्राप्त करे, दूसरों के जीवन को ऊचा 
उठानेमें मददगार बने, न कि समाज पर वोज्ञ ! उसे तीमारहोकर 
अपने संवन्धियों या इष्ट मित्रो पर बोक्ञ वनने का कोई मधिकार 
नदीं है । संकट आने पर, दुरो के आधित होने या द्रूसरोींपरभार 
डालने का उसे कोई हक नहीं है । 
अपने देशम आप किसी भी धनाद्य व्यक्ति से पुषछेतौ वह 
आपको वताएगा किं उसके सर्वाधिक प्रसन्नता से पूर्णं दिनवेये, 
जिन दिनों वह्‌ गरीबी से ऊपर उठकर संपन्नता की सीदियां चदढने 
का प्रयत्नकर रहा था, जव वहे योग्यता एवं कायं-कुशलता दारा 
अपने जीवन-स्तर को उन्नत बनने केलिए कठोर परिश्रम भौर 
घोर प्रयत कर रहाथाभौर जानता था कि अव अभावओौर 
निधनता उसको सतने नहीं अएगे। यही वह समय था,जव 
उसनेआरामको हराम सम्षकर मेहनत को गले लगायाथा, 
आलस्य को छोडकर कर्मण्यता का पल्ला पकडाथा। जव उसने 
सुस्ती छोडकर आत्मविकास के लिए प्रयास आरम्भकर दियाथा, 
अपने को अधिकाधिक शिक्षित तथा सुसंस्कृत वनति हुए उसने यह्‌ 
अनुभव करना शुरू कर दिया था--““अव मु्चमे वह शक्ति गयी 
हैक्रिजिन्हैर्मैप्यारकरता हु, उन्हें गरीत्री अव कभी सता नहीं 
सकेगी 1” उस समय अभावों का स्थान पदार्थो का भंडार लेने लमे। 


मठित करने वलि वेगार-जैसे परिश्रम का स्थान कायं-कुशलता 
तेने खगी । उसं समय उसमे एसी शक्ति आने लगी कि वह्‌ अपनी 
स्थिति से अपने को ऊपर उठा सके, अपने आपसे भागे बड़ सके । 
उसकी सामर्थ्यं ने चमत्कार दिखायाभौर एक दिनि परिश्रम का 
स्थान सुख-आरामने ले लिया । भव वह्‌ जपने घर उत्तम चित्र, 
रेष्ठ पुस्तके, उक्कृष्ट संगीत का सामान, तथा सुखद सामप्रियां लाने 
मे समथंहो गया था । उसे अनुभव हो गया कि उसके वच्चो को उस 
तरह का घोर एवं कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, जैसाकि 
स्वयं उसे करना पड़ा था । । 

उस समयं पटहले-प्टल उसने मनुभव किया कि वह्‌ ने केवलं 
अपने वच्चो को बत्कि अन्य लोगोंकोभी रो्लगारदेनेमे समथेहो 
गया है । विकास कौ शदित का उसने अनुभव किया, उसने अपने 
ददैगिदं जो एक संकुचित घेरा वना रखा था, वह्‌ निरन्तर विस्तृत 
होता गया--साथ ही उसका दृष्टिकोण भी व्यापक एवं विस्तीण होने 
लगा । 

इस तथ्य के साक्षीरूप सैकड़ों प्रमाण ओर सवूत है किं मनुष्य 
का जन्म महान्‌ कार्यो के लिए हुआ है" विपुल धन-संपत्ति उरपाजत 
करनेके लिए हुमा दहै, गरीवी में विलविलाने के लिए नहीं । 

मनुष्य के दिन्य स्वभाव मे अभाव मौर निधनता की कोई मेल 
नहीं है । हमारे लिए ग रीवी कष्टदायी इसलिए वन गयी है कि हम 
दसे स्थायी (एलग्ण्ला() मान वैठते है । एेसा इसलिए होता है 
कि हम आत्पविश्वाससेहाथधो वैठते दहै! जो कुछ हमे मिल गया, 
उप्ते ही हम अपना 'भाग्य' मान बैठते है1 हम अपनी जौत्माकी 
आकाक्षा का कहुना मानकर गरीवी को जडमूल से उखाडने का 
प्रयत्न नही करते । हमारी दिव्य भुव क्यारै --इसेजाननेका 
हम प्रयत्न ही नही करते यही कारणहै कि हम दरिद्रके दख्िही 
रह्‌जातेहं। 

विपुल धन-संपत्ति भ्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध जधिकार हं 

किन्तु हाय, हम छोटी-छोटी चीजें मांगते है । छोटी-छोरौ चीजें 
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स्वीकार कर लेते हैं। मूषक की अंजलि की भांति हमारी अंजलि 
भीजल्दीहीभरजातीदहै। हम एेसा साहस ही नहीं करतेकि 
अपने मन कौ इच्छा-आकाक्षा को उन्मुक्त रूप से व्यक्त करे मौर 
फिर उसकी पूति भी करके दिखला दे । हम अपतने मन को इतना 
विशाल ही नहीं बनाते कि उसमे हमारी अत्मा की भकाक्षासमा 
सके । हम अपनी मनोवृत्ति को इतनी संकीर्णं, इतनी संकुचित वना 
सेते ह--आत्माभिन्यक्ति को इतना दबा या कुचल देते हँकिहमे 
आत्मा की आवा ही सुनाई देनी बन्द हौ जत्ती है भौर हुम प्रत्येक 
विषय में कंजूस, मक्खीचूस, अनुदार, संकीर्णं, तंगदिल व्यक्तिकी 
भांति सोचने लगते है। 

जिस क्ति नेहमे बनाया ओरनजो हमारा पालन-पोषण करती 
है, वह्‌ उदारता से देती है, विपुलता से देती है, वह कंजूस नहीं है, 
वह सवके लिए सव कुदेती है किसी पर वह प्रतिबन्ध नहीं लगाती । 
उसकी विपुलता किसी को भी वंचित नहीं रखती । 

वह कर्ता विधाता कंगाल नहींहै। हमारी मांगों की पत्ति 
करने पर वह्‌ कंगाल हो जाने वाला नहीं है। दान करना उसका 
स्वभाव ही है-- वहं अवढर दानी है। वह पदार्थोकी वाद्‌ लादेता 
है । हमारे चित्तकी आकांभाकी पूति के लिए उसने हरएक के 
विपुल भंडार भरकर रषेहं) गुलावका फूल सूयं की धूपएकाएक 
लघु अंश नहीं मागता, क्योकि सूर्यं का यहं स्वभावदहीहैप्रकाश 
ओर ताप प्रदान करना । सूर्यका स्वभावहीहै कि उसके अन्दर " 
जो कुछ है उसे बाहर फकना--सवकी तरफ फेकना । एक मोम- 
वन्ती यदि दुसरी मोमबत्ती कौ जलाती दहै तो वह भपना कु नहीं खो 
देती । ठक इसी प्रकार किसी के प्रति मित्रता प्रकट करके, उदारता 
दिखलाकर हम अपनी मित्रता के अल्पश कोभी नहीं खो देते, 


` वत्कि दूसरे प्यारकरके हम भपनेप्यारमें वृद्धिहीकरतेह। 


` जीवन का सवसे "महान्‌ ' रहस्य यही है कि हम उस दिष्य शक्ति 


की विद्युत्‌ धारा से भपना संवन्ध कंसे जोड़ ? यदि मनुष्य इस दिन्य 


विचुत्‌ धारा से अपना संवन्ध जोड़ने का "युर सीव जाए, तो वह्‌ 
अपनी कार्य॑-कशलता में लावो गुनी वृद्धि करनेमे समर्थहो 
सकतादै। कारणयदह्‌ हैकि ततव वहु उस दिव्य शक्ति केभंडार 
का सहयोगी तथा सहकर्ता हो जाएगा । वह्‌ ने केवल उप दिव्य 
एक्ति भंडार से स्वयं शक्ति प्राप्त करने मे समर्थं होगा, 
वत्कि भौरोंको भी शवित प्रदान करने मेँसमर्थं हो सकेगा) तव 
वह्‌ स्वयं शविति का भण्डार हौ जाएगा 1 इतनी अद्‌भुत शक्ति का 
कि जिसका उसने पहले कभी स्वप्न भी नहीं देवा होगा 1 


जिस समय ह्मे यह्‌ ज्ञान हौ जाताहै कि सम्पूणं शवित उसी 
अनन्त स्रोत से आती है, गौर यह्‌ स्वतन्त्रता तथा उन्मुक्त ख्पमें 
हमारी सोर प्रवाहित होती है, मौर मनन्त लोतो से मनेकेकारण 
शसक प्रवाह भी अनन्त दहै, तव हमारे अन्तःकरण का उस भनन्त 
षवित से समन्वय स्थापित हौ जाता है, तव हमारे भीतर का अपि- 
क्षित उजडड मन शिक्षित हौ जातारै, ओौर तव हममे सेवेईमानी, 
स्वार्थपरता, अपवित्रता जलकर नष्ट हो जाती है । ईष्वर वह्‌ नहीं 
जो हमे अच्छादयीं के प्रति अंधा वनादे, वकि ईए्वर वहरटैजो 
ह्मे अच्छाद्ूयोको देखने की दृष्टि प्रदानकरे। हमपैसेकोही 
खुदा मानकर भूल करते है--सीलिए हम जड के उपासक होकर 
वेरईमानी अर स्वार्थपरता, दुष्टता ओर अपविव्रतां को गलतीसे 
नन्द मानने लगते हं । 

अन्याय के कारण जव हमारी दृष्टि धघली हो जाती है तव हम 
अपने भाई-बहुनों का अनुचित लाभ प्राप्त करते का प्रयत्न करने 
लगते है । जब यह्‌ धुधलापने दूर होजातारहै, तव हम ईए्वरके 
समीप पहुंच जाते हँ । भौर तव विष्व के समस्त वांछिति पदार्थो का 
भवाह्‌ स्वयं हमारी ओर प्रवाहित होने लगता है! परन्तु हमारी 
भूल यह्‌ है कि हेम अपनी गलत करतूतों से उस विपुलता के प्रवाह 
को रोक देते ह--अपने गलत विचारो द्वारा हम उस प्रवाहुमें 
वाधा उालदेतेरहै। 


हमारा हर एक दुष्कमं हमारी दृष्टि परपरदा डाल देता है 
जिससे हम ईश्वर को अर्थात्‌ अच्छाईको देखने मे असमर्थं हौ जाते 
है । हमाराहर एक गलत कदम हमे ईश्वरसेदूरलेजाताहै। 
इसके विपरीत,जवब हमारी दुष्ट विणाल भौर उदार हो जाती 
है, जव कंजूस न वनकर हम विशाल-हूदय बन जाते ह, जव हम 
सीमा बन्धन के विना विचार करना सीखने लगते है, जव हम 
अपने पंगु वनाने वलि संकीणे विचारों से उपर उठ जाते, तवहमें 
यह देखकर आश्चयं होता है कि जिस पदार्थं को हम दूंढते-फिरते 
थे, वह्‌ स्वयं हमें टूढता-फिरता है ओर जव हम आधा रास्ता चल- 
करगे जाएंगे, तो वह स्वयं आधा रास्ता चलकरह्मेआ 
मिलेगा । 
जान वरोञ ने अपनी एक कविता में यथा्थं ही कहा है-- 
“नँ समय मौर भाग्यके विरुद्ध कोद शिकायत नहीं करता ओर 
देखो, जो कुछ मँ चाहता हूं, वह्‌ मुन्ञे भपने आप मा मिलता है 1" 
>< >< >< 
“नै सो गया भौर जव जागा, तो क्या देखता हूं किं जिन मित्रों 
को मँ दूंढता-फिरता था, वे स्वयं मृङ्ञे दूंदते-फिरते ये !"* 
>< >< >< 
“यदिमं अकेलाखडाहुंतोक्या हुआर्म आने वाले वर्षोकी 
प्रसन्नतासे प्रतीक्षा कररहाहूं। मेरा हृदय वहीं फसल काटेगा, 
जहां उसने बीज वोये है, क्योकि जो कु मेराहै वह्‌ मेरे चेहरे को 
अवश्य पहचान लेगा 
>< >€ >< 
“समय का अन्तर, स्थानकी दरी, सागर की गहुरादयां मौर 
पर्वत की ऊचाइयां मेरी वस्तु को मृञ्चसे दूर रखने में सम्थं नहीं 
हो सकतीं 1“ 
हूर समय लेपते न रहिये कि आपके पास यह्‌ नहीं है, वह्‌ नहीं 
है। हर समय रोते क्यों रहते हौ कि आपके पास पहनने को अच्छे 
कपड़े नहीं है, कि आपके पास वे पदार्थं नहीं हँजो दूसरों के पास 


ई, कि उन कामों को नहीं कर पाते जिह दूसरे करते हया वहा नहीं 
जाते ह जहां दूसरे जाते रहते द । नहीं भैया, इस तरह मत सोचिषए, 
इस तरह तौ आप अपने अन्धकारपूणं चित को भौरभी काला 
करते जा रह हं जव तक आप इन अभागयके विवर्णो को 
दोह राते रमे, अपने भर्वांछितत अनुभवो का रोना रौते रर्हैगे, तव 
तक अपक मनोवृत्ति उन वस्तुओं को आकषित नहीं कर सकेगी 
जिनकी आपके मन में लालसा है) 
आप काम तो कुछ करेभौर आशा किसी ओर वस्तुकी 
करे, तो क्या यह्‌ भूल नहीं है? 
“वोये पेड बवूलक्षे 
आम कहां ते होय ?"' 
भवे ही मनुष्य के मन मे विषूल धन-संपत्ति पाने की कितनी 
ही अभिलाषा हो, परन्तु वह्‌ तव तक उसे प्राप्त नही कर सकता, 
अव तक कि वह्‌ अपनी मानसिक स्थिति मे आमूल-चूल परिवतेन 
न करदे! जव तक व्यक्ति अपने अभाव भौर अभाग्य का रोना 
नहीं छोड़ता, तव तक उसे विपुलता तथा धन-संपत्ति के दशन नहीं 
हो सकते । 
दरिद्रता फा विचार छोषह्िए, 
--असफलता फा विचारं छोड. 
--पराजय की वृत्ति छोडिएु 1 
फिर देखिए भापके दिन कंसे बदलते हँ । उरो, हिम्मत करो 
गौर गरीवी का रोना छोड़ो । पहले मन म विपुल धन-संपत्ति का 
विचार लाओ) मन मे उनकी रचना करो, संपन्न वनने से पटले 
सन मे संपन्नता के विचार लाना बहुत आवश्यक है । 
विश्वास कीजिए कि इस विशाल विश्वमे दूसरों के लिएजो 
मच्छे पदाय ह, अच्छे सुख-सुविधा के साधने ईह, जच्छे मकान रह, 
यात्रा के अच्छे अवसर, युद मौर आराम, वे आपके लिएभी 
है, परन्तु जिस समय पके मन में यह्‌ विचार वद्मूल हौ जाता है 
किवे सव पदार्थदूसरोके लिएरहैःकि आप अभागे है ओरवे 


पदाथं आपकी किस्मत मे नहीं भौर इस तरह मन मारकर आप 
बैठ जाते है, तब आप उन्हैँ प्राप्त करने का अवसर खोदैतेरैं। 
अभाग्य मौर बदकिस्मती केये विचार मिथ्या ह भौर सवसे पहले 
इन्हें तिलांजलि दीजिए । इन दुविचारौ को अपने मन सेउखाड 
फेकिए । 

आप भपने को एक भिन्नश्रेणी से अभागों की श्रेणी मेक्यों 
गिनते हैँ? क्यो नहीं विचारों के इस बन्धन कोआपञ्चटककर दूर 
कर देते ? क्यों इन गलत ख्यालों से आप चिपटे हए हैँ ? ज्यो आप 
अपनेकोहीन मान वैठेह? 

आप अपने को इसीलिए हीन मानते है कि आपने स्वयंकी 
वन्धर्नो मे लपेट रखा है । आपने स्वयं अपने ऊपर पावन्दियां लाद 
रखी है 1 मपने हाथौ-षैरो मेये वंधन की हथकडियां-वेडियां स्वयं 
जाली हुई हैँ । किसने आपका रास्ता रोक राह? स्वयं आपने। 
अपने चारों भोर आपने एक वाड वना रखी है ओर उसके वाहुर 
जाने का आप कभी प्रयत्न ही नहीं करते ! विपुलता कीओर भाप 
देखते ही नहीं, अ{पको तुच्छ ओर क्षुद्र वस्तुएं ही दिखाई देती हैँ । 
विपुलता के भण्डार को क्यों आपने दृष्टि से ओक्ञल कर रखा है? 
आपने विपुलता के अथाह प्रवाह से अपने कोक्यों काटरखाहै? 
आप विपुल घन-संपत्ति के विचार मात्रका प्रवेण भपने मस्तिष्कमे 
क्यों नहीं होने देते ? 

तव प्रकृति के किस सिद्धान्तके अनुसार वे पदार्थं पको 
मिल सकते ह, जिनके वारे मे आपका विश्वास है कि आपको मिल 
ही नहीं सक्ते ? किस दशंनशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार भापस 
विशाल धन-संपदा को प्राप्त कर सक्ते हु, जिसका आप कभी स्वप्न 
मेभी विचार नहीं करते? जव आपका यही दद्‌ विश्वासहैकि 
गरीवी ही आपके भाग्यमें लिखी है; तो संपन्नता आपके पासर्क॑से 
आ सक्ती हि? 

सीमितता हमारे अपने अन्दर है, विधाता में वह्‌ सीमितता नहीं 
है । ईश्वर तो चाहता है कि उसके वच्चे विश्व की तमाम अच्छी 


चीजों को प्राप्त करे, क्योकि उसने सवको एक समान वनायाहै। 
यदि हम उन पदार्थो को प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसका कारण 
यही है कि हम अपने को सीमित, तुच्छ भौर हीन मान वैठे है। 

संसार में यह्‌ मान लेना सवसे वडा अभिशापरैकि कुष लोग 
अवश्य गरीब रहैगे । कु लोगों का यह्‌ दृढ़ विश्वास है किसंसार 
से गरीवी कभी नहीं मिट सक्ती; कुछ लोग अवश्य ही गरीव 
ररैगे भीर कुछ अभीर । कृ लोग इप विश्वास के बन्धन मे जकड़े 
हए हैँ कि वेसदागरीव ही रहैगे । परन्तु ईश्वर ने मनुष्यके लिए 
जो जीवन-योजना दना है उसमे गरीबी, अभाव गौर भुखमरी 
को कोई स्थान नहीं है। इस धरती तल पर एक भी मनुष्य गरीव नहीं 
होना चाहिए । परन्तु कुछ चालाक लोग अधिक धन-संपत्ति समेट 
लेते ह भौर कुछ भोले लोग इस मिथ्या विश्वास के वन्धन में जकड़े 
रहते हँ कि उनका जन्म गरीव वने रहनेकेलिए ही हभाहै। यह्‌ 
पृथ्वी विपुल धन-संपदा कौ खान है । इसमें इतने विपुल भण्डार 
अभी तक भरे पड़ है, जिन्हे अभीतक किसीने भाभी नहीं। 
जो गरी, वे इसलिए गरीवहैकिवे साधनों को हस्तगत करने 
का भ्रयत्न करने की वजाय यह विचार करके यकन हार वैठेहकि 
उनका जन्म गरी रहने के लिएही हुआ है! 

“पानी मे भी मीन प्यासी 
मोहि देखत भवे हांसी ।” 

संसार में सब क है, आपके पास कुछ नही, तो इसका सवे 
वड़ा कारण यह्‌ है कि आपने इस विचार की दासता स्वीकारकर 
लौह कि आपका जन्मही गरीव रहने के लिए हज, क्योकि 
जप अभागे ह| भरे उठो, कड़कडाकर इस वन्धन की कंड्यां तोड़ 
दो1 

` --भपने विचारों फो सीमित नहीं, असीम वनाओ, 

-- भपनी इच्छाओं फो क्षुद्र नही, विज्ञाल बनाभो, 

--अपनी कामनाओं को तुच्छ नर्ही, महान्‌ वनाभो, 

--अपनी आकांक्षा को ऊंची दढामेः भौर हीनभावना फो पास 


१ 


~~~ न 


॥ 
#। 


भत माने दो उठो, जीवन फो वदलषफर रख दो । 

नवीन खोजी वैज्ञानिकों कामत है कि विचार ही पदां 
विचारही जीवन का अंग वनकरं चरित्र को विशेष स्वरूप प्रदानं 
करते है" मौर चरित्र ही हमारी आदतों पर, हमारी कतु त्व-शक्ति 
पर नियंत्रण रखता है ओर यदि हम अपने मनम भय कै विचार 
को पालत्ते-पौसते ह, अंभाव के विचारोंको पनपनेदेते है, यदि हम 
-निर्धनता से भयभीत है--तो हमारे निधनता केभयके कारण 
हमारा जीवन भय के वातावरण में परिचालित होतार, हमारा 
चरित्र डरपौक व्यक्ति का चरित्र वन जाताहै, हमारी मादते 
साहसहीन व्यक्ति की आदते हो जाती दहै, हमारे कमे प्रभावशून्य 
हौ जिह गौर परिणाम यह्‌ होता है कि्जसेधागोंकाताना- 

वाना हम वनते है, वसा ही वस्त हमे प्राप्त होता है । 
हम इसलिए नहीं षदा हुए कि करिनादयों मे जीवेन काटते 
रह, अभावो मे पलते रहे, कष्टों को सहते रहै, दीन-दुखी मौर दरिद्र 
बने रहं । हमारा जन्म इसलिए नहीं हा कि गरीवी के दमघोटू 
वातावरण मे जंसे-तेसे दिन काटते रहं । हमारा जीवने इसलिए 
नहीं कि जीने के लिए हम हर समय रोटी-पानी की चिन्तामेही 
उलक्षे रदै। ईष्वर ने तोहमें वे सारी शक्तियां प्रदानकी हई ई 
जिनके बल पर हम अपने जीवन को विशाल, विपुल धनसमन्वितः 
पुणं स्वतंत्र गौर सुन्दर वना सक; परन्तु हमीं ने हार मान रवी 
है। हमीं कुछ रदोबदल करने को तयार नहीं । भाग्य कोलेकर 
| कोते हुए वैठे रहने मे ही हमने अपने कत्तव्य की इतिश्च समन 
‡ ली है 1 
| यदि हम पुरी तरह स्वस्थ होते, मानसिक तौर पर समन्वित 
¡ होते, तो हम अपने जीवन कौ केवल एक घटना न मान तेते वत्कि 
अपनी इच्छा के अनुरूप भपने जीवन का निर्माण करने का पूरा 
प्रयत्न करते । परन्तु हमारे ख्याल ही गलते ह--विचार ही द्रुपित 
` है-सवोत्तिम प्राणी होते हुए भी हमने भपने आपको वेवस" गौर 
› "अभागा" मान लिया ओर समय की चपेट सहते हए करिसी तरद्‌ 





दिन काटते रहते है । 

यदि हम अपने मनके हीन विचारोंकोदुर कर दे, सर्वत्तिम 
कोटि की मानवता को अपना लें, जीवन कौ सुन्दर, विशाल, उदार 
ओर उदात्त वनाने का संकत्पकरले, तो हम क्या नहीं केर सक्ते ? 

निश्चय कर लीजिए किञआपगरीवीकेविचारकीभोरसे 
ही मुंह मोड़ लेंगे भौर ईश्वर के वनाए विपुल भण्डारोंकीभओर 
देखने का प्रयत्न करेगे । संकल्प कर लीजिए किं आप अपने मनसे 
कमीके विचार, गरीवी के विचार, अभावके विचार को बाहर 
निकाल देगे भौर उनके स्थान पर विपुलता के विचार, सम्पन्नता 
के विचार, तथा असीम धन-संपत्ति मौर पदार्थो केविचारको 
स्थान देगे। 

दृढ़ निचय कर लीजिए कि भाप मन में उत्साह तथा उल्लास 
भरकर विपृल धन-संपत्ति की आशा करेगे । आपके लिए यही उचित 
है। तीव्र इच्छा में ही रचनात्मक शक्ति समाहित होती है। विपुल 
धन-संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा तीव्र कीजिए, तव आप उसे 
अव्य पाएंगे । इच्छा से प्रयत्न का जन्म होता है, प्रयत्न से फल 
को अलग नहीं किया जाता, प्रत्येक प्रयत्न का परिणाम अवश्यही 
होता है। इच्छा जगाइए-दूसरे शब्दौ मे भपनी रचनात्मक 
शक्तियों को जगादइए, अपनी कमे-सामर्यं को जगाइए, अर्थात्‌ 
अपने सोये हुए भाग्य को जगाइए । 

यह्‌ सच्चाई है कि हम भपने विचारोंकेही जगत्‌ मे जीवन 
व्यतीत करते है, मपने विचारों के अनुरूप ही हम अपने जीवन का 
निमणि करते है । हमे जिस प्रकार के विचार करने की भादत पड़ 
जाती है, उसी के अनुरूप हमारा चरित्र वनता है, जैसा हमारा 


५ 


चरित्र वनता है, वैसे ही हमारे काम होते है, जसे हमारे काम होते 


है" वसा ही हमारा जीवन-स्तर होता है । 
अरे मनुष्य { अरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी ! त्रु ईश्वरीय अंश 


है 1 संस्ारमेंतेरा जन्म कौड़ोंकी तरह रेगने केलिएनदींहुभा। ` 


तेरा जन्म गरीवी के नरक मे सडने के लिए नहीं हुमा; वल्कितेरा 


जन्म विशालतर, उच्चतर, महत्तर कायौ के लिएहुमाहै। , 

सरे मनुष्य ! त ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ सन्तान है । तेरे लिए कर 
भी अप्राप्य नहीं । संसार का कोरईभी ध्न, कोई धी सीन्दयं, कोर 
भी सुख तथा कोई भी यश तेरे लिए अप्राप्य नहीं। कोद भी वसु 
तेरे लिए अ्तभ्य नहीं । तुम राजकूमार हो, तुम्हारा सभी रल 
भण्डारों पर जन्मसिद्ध अधिकार है--पहचानो अपने अधिकार 
को। 

क्यों योह निद्रा मे पड़कर गरीव वने हुए हौ ? यदि जीवनका 
उदेश्य विशालतर बना लो, यदि जीवन का उद्य उच्चतर बना 
लो, यदि जिन्दगी का मकसद इन्सान की खिदमत करना वना लो, 
तो इस च्लेजसे ही तुम्हारे जीवन का ढांचा वदल जाएगा । तुम्हारे 
अपने विचारोंकाषेराही तुम्हँ गरीवीकौसीमासे आगे नहीं 
बदन देता । यह्‌ मोहनिद्रा है, तंगदिली है, मानसिक संकीर्णता है, 
स्वार्थं भावनादहै, जो तुमह अपने जीवनमें परिवतेन नहीं करने 
देती । हृदय को विशाल बनाकर ज्योंही बन्धन तोड़गी, त्योही 
लक्ष्मी तुम्हारी चेरी हौ जाएगी । 

उवासियां लेना छोड्ए, रेगना छोडिए्‌, क्लीकना भीर शिकायतें 
करना छोडिए, गिडगिडाना भौर माफियां मांगना छोडिए । अपने 
गौरव को पहुचानिएु, दृढता से, स्थिरता से सीधे खड़े हो जाइये, 
अपने अधिकार को पहुचानिए, संसार से अपना हक मागिएभौर 
उसे प्राप्ति करके रहिए । 

सव्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌- 
नायमात्मा बलहीनेन लम्यः-- 

तिवेल व्यक्ति सत्य, शिव मौर सुन्दरको प्राप्त नहींकर 
सकता, वह्‌ अपनी आत्मिक शक्तियो की पहचान नहीं कर सकता । 
अपने विष्वास कौ अंधघताकेकारण ही हम गरीवी मे घपिसटते 
रहते ह। हम विचारराकेरसंकीर्णं घेरेमें अपने आपको वन्द रखते 
है मौर भूल जाते ह किहमारा जन्मसिद्ध अधिकार स्या हैभीर 
उसे हम कंपे प्राप्तकर सक्ते हँ । मनुष्य की संरचनार्मे, उसके 
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वातावरण में मसंख्य एसे साक्ष्य विध्यमान है जिनसे पता चलता है 
कि मनुष्य का जीवन विशालत्तर उदेश्य की सिद्धिकेलिएहृभादहै, 
महत्वपूर्णं कार्यो को सम्पन्न करने के लिए हुजाहै । उसे वद्या, 
श्रेष्ठ, उत्तम निर्माण करना है भौर विपुल धन-संपति का स्वामी 
वनना है । उसे जीवन के सभी निष्पाप सुखो ओर निष्कलंक भानन्दों 
का स्वामी वननाहै। 

फिर वह्‌ दुखी, गरीव, दीन-हीन मौर पतित क्यों वना हुमा 
है? 

जव मनुष्य ही सवंशरण्ठ प्राणी है, तो वह्‌ महान्‌ वस्तुभो कौ, 
महत्तर कायो की उपलच्धि कौ आशाकष्योंन करे? जव वह्‌ ईष्वर 
का उत्तराधिकारी है, तो वह्‌ विश्व के समस्त सौन्दयं का, विपुल 
धन एवं समस्त पदाथे-समूह्‌ कास्वामीक्योन वने? 

समस्त सुन्दर एवं श्रेष्ठ पदार्थो के विशाल समूह्‌ के प्रति 
अपने मस्तिष्क को खुला रखने मात्र से, उनकी आशा करने ओर 
सराहना करने मात्र से, मनुष्य में उन्हे प्राप्त करने की योग्यता आने 
लगतीहै। 

महा राजाधिराज परमपत्ति परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सन्तान 
होकर भी मनुष्यों की अपार संख्या विष्व के उत्तमोत्तम पदार्थो से 
वंचित रदे, पदार्थो के विपुल एवं विशाल भण्डार की चिद्मानतामें 
भी करोड़ों मनुष्य भूख से विलविलाणएं तो प्रतीत होता है कि कहीं 
कोर भूल भवश्य है। वह भूल इस कारण है कि मनुष्यने इस दशा 
को स्वयं बनायाहै। 

जीतव्रेनमे हमारी परिस्थितियां, हमारी आथिक दशा, हमारी 
निधनता या सम्पन्नता, हमारे मिन्नयां मित्रो का अभाव, हमारी 
तालमेल या विरोध की स्थिति भादि वाते मूख्यरूपमे हमारे 
चिचारोकीही सन्तान रहै । यदि हमारी मनोवृत्ति अभावोंसेभरी 
रहीरै,तो हमारा वातावरण भी उसीके अनुसार अभावोंवाला 
होगा । यदि हमारे विचारो में मुक्तता, उदारता, विशालता होगी, 
बहलता, संपन्नता होगी भौर उसके साथ-साथ हम उसी के 


अनुरूप प्रयत्न एवं कठोर परिश्रम भी करते रहे होगे, तो हम वहुलता 
एवं सम्पन्नता से भरपूर वातावरण के स्वामी होगे । 

जीवनम हम जौ कुछ पाते है, वह्‌ सब हमे विचारों के दार 
सेदही प्राप्त होत्ताह। यदि हमारे विचारों कादरवाजातंगरैः 
संकुचित है, संकीणे है, वदन्रुदार है, कजूसी से भरा है, नीचता- 
पूणेहैतोउसद्वार से हमेंजो कुछ मिलेगा, उसका अनुमान सहज 
ही किया जा सकता है । 

जवे हम उन लोगों कोदेखते हँजोवर्षोसेहीगरीवी की 
मारसेजजेरदशामेंर्हुतो यदिभयंकरवीमारीन भयीहो,तौो 
हम जानते हैँ कि उनकी गरीवी का कारण प्रायः यह होता है किं 
परिवार में कोई पापी है; कोई गलत, दीषपु्णं मानसिकवृत्ति 
वाला अपराधी है; कोई जु, शराव, चोरी, वेष्यावृत्ति आदि का 
दोषी है, जिसने परिवार की आयक दशा को ध्वस्त करके रख 
दिया भौर वर्षो वीतने पर भी आर्थिक दशा संभलने मे नहीं 
आयी । संभव है, हमें उस परिवार का मुखिया ही दोपी दिखाई 
पड़े, जो निरन्तर अपने दुर्भाग्य को कोसताहै कि उसे निरन्तर कमी 
ओर अभावमें दिन काटने पड़े, हालांकि परिवार की इस हीन 
दशाकाकारण वहंस्वयंही है। उसने गलत विचारोंको अपने 
सन में घुसने दिया ओर परिणाम यह्‌ हुभा जो भाज दिखाई पडता 
है। 

यदि आप अवनी वतमान स्थिति से असन्तुष्ट ह, यदि भाप यह्‌ 
अनूभरव करतेरहुकि आपका जीवन कठोर परिस्थितिर्योमे वीत 
रहाहै,या भाग्य आपके प्रति क्रूर रहादहै, यदि भमापको अपनी 
विक्तीय स्थिति के प्रति शिकायत है, तो खोजने पर आप पा्येगे कि 
घर-परिवार या समाजमें चाहि आपको स्थितिकंसीभी हो, वह्‌ 
स्थिति मापके अपने विचारों कीही वध सन्तानरै। भीर इस्तके 
लिए अप अपने सिवाय ओर किसीकोौ भी दोप नहीं दे सकते। 

यदि आपके विचार शुद्ध ईह--यदि अपका सोचने कातरीका 
सही है तो मापका जीवनभी सही ढंगका होगा, यदि आपकी 


विचराधारा निर्मल होगी, अर्थात्‌ यदि आपका मन धन-संपन्नता 
के विचारों से, उदारता के विचारों से, दयालुता भौर दानशीलता 
के विचारोंसे भरपूर होगा मौर इसके साथ ही ठीक अधने विचारों 
के अनुरूप आप बद्-चद्कर प्रयत्न भी करते रहंगे भौर आपके 
उदेश्य भी वास्तविक होगे तो परिणाम भी सर्वथा अनुकूल होगे 
भर्थात्‌ आप चिपूल धन-संपत्ति के स्वामी होगे । दूसरों के सहायक 
वनेंगे, खुले हाथो अच्छे कामों ओर अच्छे व्यवितियो के लिएधन 
प्रदान करेगे मौर धन, सफलता ओौर यश के स्वामी होगे । 


यदि हम समस्त अच्छादयों तथा सारे श्रेष्ठ पदार्थो के मूल सोत, 
सर्व-शक्ितिमान परमपिता परमेश्वर पर अटूट विश्वासं करने 
लगे, तौ समय अनि पर इस वोये हुए वीज का महान्‌ फल हमें 
अवप्य प्राप्त होगा ओर वह फल यह्‌ होगा कि विपुल धनका 
अनन्त प्रवाह हमारी भौर भवाघ गत्तिसते प्रवाहित होने लगेगा, 
एवित का अनन्त प्रवाह हमारी मोर प्रवाहित होने लगेगा । जव 
सूर्योदय होगा, तो कमल पसे माप खिलं जाएंगे । इसी प्रकार 
हमारे अन्तःकरण मे जव प्रभु विराजमान होगा, तो विपुल धन- 
सम्पत्ति के भण्डार आपसे माप भरपूर हो जाएंगे । 

अपनी आधिक दशाको सुधारनेकेलिए जो भी प्रयत्नहो 
सके, अवश्य कीजिए, भपनी सम्पूणं शक्ति लगा दीजिए । यदि 
आप अथक परिश्रम करेगे, यदि निरन्तर प्रयत्न करेगे, तो अवष्य 
ही आप परिवर्तन ला सकेगे । 

वह्‌ दिव्य सोत ही सब प्रकार की आपति कर सकता है, उसी 
पर विश्वास करने से सव कु प्राप्त होता है । जिस प्रकार एक 
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वस्वा भपने माता-पिता से बड़े मधिकार के साथ मनचाही वस्तु 1 


मागता है, उसी तरह परमपिता परमात्मा से अपना अधिकार 
मांगिए । वह्‌ दयाका भंडार है--अवश्य देगा । 


हमे अपनी शक्तियोके अघेभागकाभी ज्ञान नहींहै मौर हम - 
अपने उचित अधिकार से आधे धन की भी इच्छा नहीं करते । यही 


कारण हैकिं धनकी कमी से, पदार्थोकी कमौ से हम सिकुडते- 
सिमटते, घव राते-उरते हए भपने दिन काटते रहते है । 

हम उस अनन्त धन राशि के अथाह खोत से महा विपुल धन- 
संपदाकीममांगही नहीं करते। हमें अपने अधिकारोंकापूर्णंज्ञान 
ही नहीं है। हम अपने को अपूणै मानकर अपने जीवनकोभी 
अधूराही रखते ह । उस पूणे भण्डार से अपना नाता क्यों नहीं 
जोडते ? हम अल्प भौर तुच्छ से सन्तुष्ट होकर क्यों बैठ जाते है? 

यह्‌ ईर्वरीय इच्छाहैकि मनुष्यही विश्व के समस्त विपुल 
एवं अनन्त पदाथं भण्डारों का स्वामी बने, प्रकृति के असंष्य भण्डारों 
का वही मालिक वने, उसके पास वे सभी वस्पुएं असंख्य, अपरिमित 
एवं अयाह हौं जो अच्छी है, उपयोगी है, शुभ हैँ । परन्तु वहुत-से 
मनुष्यों ने अपने विचारोंद्वारास्वयंहीअपनेको भिरारखादहै,वे 
गि रा-पड़ा, दीन-हीन ओर मलिन जीवन ही व्यतीत करते रहते ह 
ओर पता नहीं इस स्थिति को वे सहन कंसे करते हैँ ! एसी स्थिति 
होने पर वै अकर्मण्य होकर कंसे बंठे रहते हैँ ! 

श्रेष्ठ एवं उपयोगी, रमणीय एवं काम्य वस्तुभों पी कमी या 
अभाव की स्थिति मनुष्य फे लिए स्वाभाविक नहँ है। फिर इस 
स्थिति को भप क्यों सहन करते है ? 

आप जिस वस्तुकी कामना करते हँ उससे भभिन्नता करा अनु- 
भव कीजिए । पूरी तरह उसीके ध्यानमेंलीनहौी जाइए । उसी 
पर अपने विचार पूणेतया केन्द्रित कोजिए। उसके वारे मेइस 
प्रकारसे सोचिएकि उसे भाप अपनी ओर कंसे आकपित करसकते 
 ह। भपने मन को उत्साहुपूर्वक उसी पर केचित कर दीजिए, उसे 
प्राप्त करने की अपनी योग्यता पर तनिक भी सन्देह न कीजिए्‌। 
उसी के लिए सतत प्रयत्न कीजिए, तव आप उपेप्राप्तकरनेकी 
योगय स्थिति में अपने को पाएंगे | 

निर्धनता प्रायः एक मानसिक विकारया मनोतेग ह । यदि 
आप इस रोग का शिकार ह, तो इसका इलाज कीजिएमौर 


आपको आश्चर्यं होगा कि इसका इलाज आसान है । अपने मनकी 
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वुत्तियों में परिवर्तेन लादए,भपनी मनोदशा को सर्वथा वदल डालिए 
गौर मन से हीनता, पस्तहिम्मती , परास्तता, दरिद्रता, सुस्ती को 
दूर भगा दीजिए, मनसे गरीवी के चित्र कोउतार फकिए ओर 
उसके स्थान पर संपन्नता एवं विपुलता के चित्र को सुशोभित 
कीजिए, विशालता, स्वतन्तता एवं प्रसन्नता को मनमें लाइए 1 


सफलता, पूर्णतया वैज्ञानिक मानसिक प्रक्रिया की उपज होतीषहैजो 
व्यक्ति दृठ विश्वास रखता है कि वह्‌ धन-सम्पन्न अवश्य होने 
वाला है, केवल वही-धन-संपत्ति को प्राप्त करने में सफल होता 
है। पूणं विश्वास सव प्रकार की उपलब्धियों के लिए पहली अनि- 
वार्यं शतं है । पूणं विश्वास रखने वाला व्यवित जपने मन मे सन्देहं 
ओर भय को लेणमात्र भी स्थान नहीं देता । वह्‌ अपने मनमें गरीवी 
के विचार तक नहीं भने देता । वह्‌ दीवालिया आदमी की तरह 
नहीं बोलता या चलता । वह्‌ दीवालिये या भिवारीकी भांति वेश 
नहीं धारण करता। वहतो उसी ओर मुख किए आगे बढता है, 
जिधर उसकी प्राप्तव्य वस्तु हो । वह्‌ धन-संपत्ति कौ प्राप्त करने के 
लिए दृढ निश्चय से मन को हर समय परिपूर्णं रखता है । उसके 
विरोधी किसी विचार को भी वहु अपने चित्त मे नहीं घुसने देता । 
इस देश मे आधेसे अधिकरपेलोगरहै,जो आधी गरीवीकी 
अवस्थामें होते हुए भी उसी में सन्तुष्ट हँ । वे अपना भाग्यही 
इतना समञ्षते है । वे अपनी स्थिति को बदलने के लिए प्रयत्नया 
संघपे की जरूरत ही नहीं समञ्लते हैँ । वे धनी वनने के लिए कभी 
। भी िर-धड़ की वाजी नहीं लगाते । वै आशादही छोड वते, 
। प्रयत करने की वजाय हाथ पर हाथ धरकरर्वठनाओौरभाग्यको 
` कोते रहना हौ उनका श्रम हौ जाता है । वे आर्थिक स्वतन्तता की 
जाशा-भभिलाषा ह छोड्‌ वैरते ह। 


| गरीबी से तस्त होकर वहुत-से लोग अपने को निरन्तर गरीव 
} रखते है ।वे कमी ओर अभाव को ही अपना भाग्य मानकर सिर 
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रुका देते हँ मौर इस स्थिति के विरुद्ध विद्रोह करने का भावही 
उनके मन मे नहीं उठता । दरिद्रता, कमी, अभाव गौर भुखमरी की 
दशा को अनिवार्यं मानकर उस स्थिति के सामने हथियार डाल 
देते है) 

वहुत-से परिवारों मे वच्चो के मन गरीवी के विचारों से विकृत 
कर दिए जाते हैं । प्रभातसे रात्रिकालतकवे गरीनीकाही रोना 
सुनते रहते हँ भौर उन्हँं भी इस विलाप मे मपना स्वर मिलानेकी 
आदत पड जृतीहै। वे सुनते किघरमें प्रत्येक व्यवि्ति कमी, 
अभाव, गरीवीओरभूखकी ही वाते करता रहता है। वस,वेभी 
उसी प्रकार की वातों मे अपना काल-यापन करते रहते है शौर सी 
मे अपने कर्तव्य की इतिश्री मान तेते ह । 

इस प्रकार के वातावरण में पले हुए वच्चे यदि उत्साहहीन, 
उद्य महीन, उल्लासहीन, ओर गरीवी की मारसे पीडितहों, तो 
आश्चयं क्या ? माता-पिताने जो वातावरण तैयार करदियारै, 
उसीमेये कीडों कीतरह्‌ रंगते नजर तेह मौर कोरईभी उन्हे 
यह्‌ नहीं वतलाता कि तुम राजकुमार हो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी 
हो, ईष्वर के अंश हो । तुम अपने वातावरणं को सर्वथा वदल डालने 
की शविति रखते.हौ । 

वहुत-से लोग “संकट या, मुसीवत के दिन' के भय से निरन्तर 
त्रस्त रहते हैँ ।अनागन काभय उन्हें हर समय उराता रहता है भौर 
यह्‌ भय उनकी काये-शक्ति को क्षीण कर देता है तथा उनके उत्साहं 
एष उल्लास को छीन लेता है । इस प्रकार वे गलत ढंग की कल्पना 
द्वारा अपने जीवनकेभारको ओर भी वढाकर उसे अधिक वो्निल 
वना डालते हँ । 

चाहे आपका वातावरण कितना ही अन्धकारपूणं हो, चाहे 
ञापकी परिस्थितियां कितनी ही कठोर होफिर भी आप निराशा. 
को कदापि अपने मन में स्थान न देँ । अपने मन में पदार्थो कौ कमी, 
का विचार, मभावों काविचारःकभीभीन घुसनेदं। निराशा 
का ताना-वाना बुनेगे, तो इनसे बुना कपड़ा भी्व॑सा ही होमा । | 


चहि मापकी परिस्थितियां कितनी ही जकडने वाली क्योनदहौ, 
कड़कड़ाकर उनके वन्धनों को तोड़कर बाहर निकल जाद्ए गौर 
उद्यम, श्रम, प्रयत्न, आशावाद, उत्साह मौर साहस के दारा अपने 
मौजूदा हालात को, अपने वतमान वातावरण को सवथा वदल 
उालिए। मापके अन्दर जो भी जच्छा्ईहै,जोभीगुणदहै,जोभी 
कायये-शवित गौर कमे-साम््यं है उसे प्रकट करके दिखलाइए । 


गरीवी के आगे सिर ज्ुकाने वाला दशंनशास्त्र ही असमीचीन 
है। यह्‌ फिलासफी ही विल्कुल गलत है । जो दशा आपको अप्रिय 
है उसे तनिक भी सहन मत कीजिए । उथल-पुथल मचाकर उसे 
बित्कुल बदल डालिए । जो स्थिति आपको किसी तरह के बन्धन में 
जकड़कर गुलाम वनाती है, उस स्थिति को सर्व॑था भंग कर दीजिए । 
अपने सर्वोत्तम गणो को प्रकट कीजिए भौर भपनी स्थिति को धन- 
संपत्ति से भरपूर, आनन्द ओौर उल्लास से समन्वित, कमं भौर श्रम 
से युक्त वनाइए । 

जो व्यक्ति वकील बनना चाहता है, उसे कानून के विद्यालय 
मे- लतां कालेज में प्रविष्ट होना होगा, अन्यथा वहु भसफल होगा । 
हम जिस चीज कीञशा रखतेर्हु,उसेही पानेकीबओरहमारी 
` प्रवृत्ति होती है । नदी भपने मूल सोत से अधिक ऊचारईपर कभी 
प्रवाहित नहीं होती, इसी प्रकार यदि आपके मनमेगरीवीके 
हीन विचार रहै, तो आपकी आर्थिक दशा उनसे ऊंची कंसे हौ सकती 
है? यदिआप आधी गरीवीकी दशा में सन्तुष्ट ह, तो वह्‌ कौन-सी 
शक्ति है, जो आपको विपुल धन-संपत्ति का स्वामी वना देगी ? 

जो मनुष्य मपनी विजय में दृढ्‌ विष्वास रखता है, जिसका 
यकीनहै कि वह्‌ विशाल धन-संपत्ति का स्वामी वनकर ही रहेगा, 
वह्‌ सवसे पहले अपने मन को समक्षाकर मना लेगा कि वह्‌ धनाद्य 
व्यक्ति बनने जा रहा है'सफलहोने जा रहार, विजयी होनेजा 
रहा है । वह्‌ अपने मन में यह्‌ कभी नहीं कहेगा-- 
 . “प्रयत्नकालाभहीक्याहै? वड़े व्यापारी-व्यवसायी सारे 


अवसर हथिया रहे हँ; हमारे लिए चांस कहां है, मुञ्चे कभी विश्वास 
नहीं होता कि मँ अपनी वतमान स्थिति को बदल सकता हूं । फिर 
मँ क्यो न न्रतापूर्वक अपनी वतमान स्थितिमे ही गुजारा करता 
रहं ++ 
इस प्रकार के विचार विजयी व्यक्तिके मनमें कभी नहीं 
आते; विकि वह्‌ सचेष्ट एवं सतकं रहकर एेसे हीन विचारोंको 
कभी भपने मन मे नहीं घसने देता । 
अपना मुह्‌, आणा तथा विपुल धन-संपत्ति के सूर्यं की भोर 
रचिए । उस तरफ पीठ मत कोजिए। पीठ कीजिए निराशाकी 
ओर । प्रत्येक मनुष्य को धन-संपन्न वनने का अधिकार है। "विपुल 
पदार्थो को प्राप्त करना" मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। 
प्रत्येक सफलता या उपलव्धि का मूल स्रोत या विकास-स्थान 
मन है । सफलता के वीज सवं प्रथम मन में ही वोये जाते ओर अंकु- 
रित होते है, ठीक रवसे ही जसे किसी भी भवन का जन्म सर्वप्रथम 
स्थपति (व410)01६्न) के मने में होता है । वह जसी योजना वनाता 
है मौर उसके लिए जसी रूपरेखा मन मेंधारण करता है, ठीक वैसा 
ही भवन बनकर मूतं रूप में प्रकट होता है । इसी तरह यदि आपकी 
भावना धन-संपत्ति के विचारोंसेपरिपूर्णदहै तो समय पाकर वह्‌ 
अंकुर महावृक्षकारूप भी धारण कर सकता । जैसा विचार 
(1068) होगा, वसा पदां (7816181) वनकर तैयार होगा । 
वहुत-से लोग धन उ्पाजित करना चाहते है; परन्तु वे जपने 
मन को इतना संकुचित, इतना संकीर्ण, इतना तंग रखते हँ कि 
विपुलता का विचार ही उसमें प्रविष्ट नहीं होने देते । एसे व्यक्ति 
क्षुद्र एवे दुच्छ प्राप्ति पर ही सन्तुष्ट होकर वंठ जाते है-- 
सुपुरा स्यात्‌ कुनदिका, 
सुपूरो मूपकाञ्जलिः। । 
सुसतन्तुष्टः कापुरुषः, | 
स्वल्पकेर्नव तुष्यति ॥ 
जो मनुष्य धन संपन्न होने एौ आक्षा फरता है, वह्‌ हुर समय † 


अपने मरितष्क मे घन नाने के विचारों को भरे रहता है, बह हर 
समय घन उपाजित करने फी योजना वनाता रहता है । मानसिक 
शूप में वह्‌ भआगयिक ढांचा खड़ा करता रहता हं 1 
सवसे पहले मन मे धन-पि्वर्यं का स्पष्ट चित्र मवश्य ही वनना 
चाहिए । बाद में उस चित्रया खाके के अनुसार भवन वनानासरल 
हो जाता है । जितना विचार सुक्लना किनि है, उतना ढांचा खड़ा 
करना कित नहीं है । मकान का नक्शा वनाना कठिन है--ईट, 
गारा, चूना, सीमेंट लगाना अपेक्षाङृत भासान काम है । 
धन की कल्पना करना, उसकी आशा करना, उसकी योजना 
नाना, उपनका विवरण-सहित खाका वनाना, मिथ्या स्वप्न 
देखना कदापि नहीं, यह्‌ तो मन भौर मस्तिष्क की धन-संपन्न वनने 
कीतयारी है, यह्‌ तो मानसिक योजना है, मानसिक निर्माणरहैः 
जिसे क्रियान्वित्त करना अपेक्षाकृत सरल है । 
प्रायः जो व्वविति धनादूय वनने के सपने देखा करता है, वह्‌ 
1 उसके उपाय भी सोचने लगता हैवह अपनी कार्यंकूशलता, चतुरता, 
1 कर्मठता पर विश्वास करने लगता है, बाद मे जव वह सचमुच 
# धनाद्य वन जाता है, तव दुनिया दंग रह्‌ जाती है; परन्तु उसकी 
ह मानसिक तयारी को कोई नहीं जानता। | 
[र माप अपने मनमें धनाद्‌य वनने की कोई नयी कल्पना सोचें, 
विपुल धन प्राप्त करने का नया चित्र अपने मनमें वनाएु, कोई 
पतै नयी यौजना बनाए, उसके सम्पूर्णं विवरण को लिख लें मौर उस 
क्रि व्यौरेके अनुरूप साघन-सामग्री, सहायक व्यक्तियों कौ एकं योजना- 
दिति वद्ध सूची वना लें । अव ईश्वर की उपासना करके सच्चेदिलसे 
उससे याचना करके, अपनी योजना को क्रियान्वितं करनेमे लग 
जादए! कोई परिश्रम, को प्रयास, कोई प्रयत्न अधिक मत 
सपरक्ञिए-- आपको स्वयं आश्चयं होगा कि आपके सव कार्यं 
स्वयमेव वनते जाएंगे । 
अव तक आप शायद गरीवीकेदेवताकी ही उपासनाकरते - 
हस रहे है । हर समय वही भापके दिमाग में छाया रहा है, अव उसको 


र प्रसन्तता कं साधन 


५ 


सफलता अ। 


। 


| 


1 
॥ 


जगह अपने मन-मन्दिर मे सवेशवितिमानः, सवके दाता, ओौढरदानी 
परमपिता परमेए्वर को विराजमान कीजिए । भगवान कानाम 
लेकर दृ निश्चय कीजिए कि आप अपनी योजना के अनुसार 
विपुल धन-संपत्ति प्राप्त करके ही रहंगे। अपने को ईष्वर से अभिन्न 
समक्चकर उसकी स्वेशक्तिमत्ता के अंश का अनुभव अपने अन्तः- 
करण मे कीजिए, इस वड़े पावर हाउस" से अपना कनेक्शन" जोड 
लीजिए । सव भंडारों का वही मालिकरहै, वही सवका दातादहै) 
उससे धन-संपत्ति का विपुल भंडार पूरी श्रद्धा से, सच्चे दिलसे 
मांगिए-फिर देखिए धन-संपदा का असीम प्रवाह आपकी भोर 
प्रवाहित होने लगेगा । 

गरीव वह्‌ नहीं जिसके पास संपत्तिन हौ, बल्कि वही गरीब 
हैजोमनकादरिद्रीहै। जो उठकर कहीं जाने कोतैयार नही, 
किसी से मिलनेको तैयार नहीं, कुछ करने की तमन्ना नहीं 
रखता, वही गरीव है । 

जो दरिद्रता के विचारों को स्वया त्याग देता ह, जो दूसरों से 
सहानुभूति रखता है जो दसरो कौ सच्चे भन से सराहना फरता ह 
जो धन-संपत्ति कौ निन्दा नहीं करता, जो दृ्तरो को धनसंपत्ति देख- 
र जलता-कूढता नहीं, जो किस परिश्रम से नहीं उरता, किसी 
प्रयत्न से नहीं सकुचाता, किसी साहस से नहीं कतराता-- वह अवश्य 
ही एक दिन विपुल धन-संपत्ति का स्वामो घनेगा । 

इसके विपरीत जो दरिद्रता से ग्रस्त है, अपने विचारोमेहर 
समय गरीवीही गरीवी के लक्षणोंको भरे रहता, जौ अपनेको 
गरीव मानता ओर गरीवीसेञंचे उने की तनिक भीञआशा 
नहीं करता, जो धनी वनने के लिए अपने को योग्य नहीं समन्ता, 
जो हलचल नहीं करना चाहता, जो परिश्चम, प्रयत्न, साहसम 
संकोच करताहै, जो काम-घन्धाकरनेसे उरता रहूतारहि, वह्‌ 
दरिद्रही वना रहताहै। 

भानस्िफ दीवालियापन ही मनुष्य को दीवालिया फरता ह, 
मानसिक गरीवो ही मनुष्य को गरीव वनाती हूं ! 


मानसिक उपलब्धियों कौ सफलता को शक्ति बहुत ही कम 
उ्यक्ति'जानते ह ! वे यह्‌ तीं जानते कि जो कु रचना होतो रै, 
जो भी निर्माण होता है, वह्‌ पहले मन का एक विचार दही होता है, 
जो वादमें कमं द्वारा क्रियान्वित किए जाने पर ठोस यामूतेसूप 
धारण करता है। वस्तुजगत्‌ भें प्रकट होने से पूवं प्रत्येक वस्तु विचार 
के रूपमे उद्भूत होती है 1 मानसिक निमि का हेर क्षेत्रमे अधिक 
मूल्य है । आकिटेक्ट की सेवा का राज-मजद्रूर कौ सेवा की अपेक्षा 
सदा भौर सर्व॑ अधिक मूल्य होता है । 

कोई मागन या रौँकफेलर पहले मानसिक रूप में एसी स्थि- 
त्तियों का निर्माण करता है, जिसमे धन-संपदा का प्रवाह उसकी मोर 
ये रोक प्रवाहित होने लगे! संसार में जो व्यवित सवसे मधिक धना- 
द्यरैया हो चुके है, अपने हाथों सेवे बहुत कम कामकरते रहै 
है। वेतो व्यावहारिक स्वप्नद्रष्टा होते हैँ । कल्पना करना, सपने 
देखना, योजनाएं वनाना ही उनका काम होता है । सोचते-विचारते 
वे पानछिक्र जादकं तक जा पद्ुचते ह, गौर अपने दषो की एक 
सुन्दर मूत्ति अपने मनमेंही घना लेते यह्‌ भादशं मृति उनकी 
महत्वाकरंक्षा की सजीव प्रतिमा होती है । इसके निर्माण में अपनी 
बुद्धिकोपूरीतरह्‌ लमा देते है भौर एके दिन उनकी कल्पना 
साकारसरूप धारण करके प्रकटहौ जाती दहै! वड़े भवन,.कार- 
खाने व्यापारिक संस्यान परहूले बीज रूपमे व्यक्तिकेमन में 
उपजते ह) यह्‌ बीज ही अंकुरित होता, वदता, पुष्ट होता, 
पल्लवित-पुष्पित होता हु एक दिन महान्‌ वृक्ष का साकाररूपं 
धारणकरलेताहै। जिस प्रकार नन्हे-ते वीज मेँ एक महावृक्ष 
कडली मारे वैठा है, उसी प्रकार छोटी-सी कल्पना में पर्व॑ताकार 
विपुल धन-संपत्ति छिपी वैठी है । 

धन-संपन्न बनना हो, तो अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाद्ए, 
उत्ते घन-संपर्नत्ता के विचारों से परिपूर्णं कर दीजिए । सोचने- 
विचारनेमे कंजूसी मत कौजिए, वचन मे दस्प्रित्ता न दिषाद्ए, 
भकार ईमित, चेष्टा, भाषण, हावभाव मौर वेशभूषा से दरिद्रता मत 


दिखाइए 1 अपने ्वास-प्रस्वास से आत्मविश्वास की भावना प्रकट 
कीजिए । जिस वस्तु को पाने के लिए आाप प्रयत्नशील है, उसके 
लिए सतकंतापूणं परिश्रम एवं प्रयास कीजिए; उसे प्राप्त करने के 
लिए पूरी तरह वातावरण तयार कौजिएु । फिर आपकी उपलन्धि 
दूर नहींहोगी। 

अपने को धोखा मत दीजिए-आत्मर्वंचना पाप है। भापजिस 
कामकोकरसकते है, उसे करते क्यों नहीं? क्या भापभाग्यके 
भरोसे दीन-हीन दशा मेही पड़े रहेगे ? क्या अपनी हालत वदलने 
का विचार भापके मनमे आताही नहीं? 

मन से यह विचार निकाल दीजिए कि कंजूस, मक्ीचूस वन- 
कर आप धनाद्य बन जाएंगे । (अश्यां लूटे भौर कोयलों पर 
मोहर" वाली कहावत चरितार्थं मत कीजिए । मन को संकीणं ओर 
संकुचित बनाना धन-संपन्नता का मागे नहीं है । विशाल, उदार एवं 
उदात्त विचारों को अपनाद्रए !अपने व्यक्तित्व को प्रभावी वनाद) 
अपनी साख को मजवूत मौर प्रभावशाली वेनादइए । जिधर हमारा 
ध्यान ह्येता है, उधरदही हम जाते हँ। यदिहम गरीवी पर अपने 
ध्यान को एकाग्र कयि रहँगे, तो गरीनही रह्‌ जाएंगे । समय मतत 
गंवाइए । विपुल धन-संपत्ति के उपार्जन पर चित्त को एकाग्र कीजिए 
गरीवी की स्थिति को दूर करके धनाद्‌य का वातावरण वनाइए्‌। 

सवसे पहले हमे अपनी आन्तरिक दरिद्रता परर विजय प्राप्त 
करनी होगी । पहले मन की गरीवी को जड़ से उखाड़ फेक्रना 
होगा । उत्तके वाद ही हम बाहरी दरिद्रताको दूर करके धनाय 
नने में समर्थं हो सकेगे। 

विपुलता ओर संपन्नता का वास्तविक अभिप्राय है उन सभी 
वस्तुओं तथा सदृगुणो की प्राप्ति जो श्रेयस्कर है, जिनकी सभी 
सराहना करते ह । जीवनमें जो कुछ श्रेष्ठ है, सुन्दर है, हितकारी 
है, उदात्त है, प्रेरक है उसकी प्राप्ति ही संपन्नता है, धन-संपत्ति 


उसी का एक भाग है । वह्‌ सव कु सम्पन्नता दै, जिससे बेहूमूल्य । 
| 


व्यक्तित्व का निर्माण होता है । जिससे जीवन भरा-पूरा वनतादहै 


| 


ओर्‌ मानवीय मनुभवो में वृद्धि होती है। 

मानसिक सम्पूर्णेता, जीवन कौ सर्वागपूर्णता, पदाथ माच्राकी 
विपूलता, भसीम पूति करने की सामध्यं,सभी सद्गुणो का समुच्चय, 
व्यवितत्व की ध्ेण्ठता, चरिते की उच्चता--इसे कहते हँ सच्ची 
संपन्नता ओर यह्‌ एक एेसी स्थिति है जिसे संकटों के त्ूफानभी 
हिला नही सकते । 





महत््वाकाक्षा के विपरीत 
चेष्टा 
तथा प्रयत्न 


धन-संपन्नता सवस पहने मन में उत्पन्न होती है । यदि मन 
उसके विरुद्ध सक्रिय है, तो धन-संपनन होना असंभव है । चाहना कुछ 
तथा करना कुछ-यह एक घातक स्थिति होती है । सव प्रकार की 
रचना पहले मन में उद्भूत होती है । वाद मेमन के वनाये ढंग-ढांचे 
के आधार पर वह्‌ रचना पदाथं तत्त्व के रूप मे--मूक्तं या साकार 
रूप में दिखाई देती है । 

जो व्यक्ति गरीव रहने की आशा करता है, या आधी गरीवी 
की स्थिति को मंजूरकरलेतारहै, वह्‌ कभी भी विपुल धन-संपदा 
का स्वामी नहीं बेन सकता । यदि आप किसी वस्तु कीमाशा नहीं 
करते, तो आप उसे नहीं प्राप्त करेगे । 

जवं आपका एक-एक पग असफलता की भोर आगे बढता 
जाता है, तो आप सफलता के मन्दिर तक कंसे पहुंच सक्ते हैँ ? 

आपने अन्धकार की ओर मुह्‌ किया हुआहै, निराशासे 
आपका चित्त भरा हुजा है, मापकौ चित्तवृत्ति अकर्मण्यतासे भरी 
हई है, आप उल्टो दिशा को गोर वढ़ रहे ह--फिर आपकी सारी 
शवितियां वेकार हो जए गौर अपक्री सारी योग्यताएं व्यर्थं सिहं 
तो इसमें आश्चयं क्या ? 


वहुत-से व्यक्ति जीवन की वास्तविकताओं का सही दंगसे 
सामना नहीं करते । वे अपने ही प्रयत्नो के अधिकांश भाग को अपनी 
ही चेष्टाओों दवारा व्यर्थं कर देते है; क्योकि उनकी मानसिक स्थिति 
मे तथा उनके प्रयत्नो मे परस्पर तालमेल नहीं होता । 

काम किसी भौर उदैश्यके लिएकरना गौर किसी मन्य 
उदेश्य की सिद्धि की अशा करना नितान्त भूल दहै । जो सा करते 
हैँ वे गलत दृष्टिकोण के कारण मनोवांछित परिणाम को निरुत्सा- 
हित करते ओर दूर धकेलते हैँ! वे अपने काम पर चित्तवृत्तिको 
एकाग्र करके, विजय के अ(त्मविष्वास को लेकर प्रयत्न करनेमें 
नहीं लगते--इसीलिए वांछित परिणाम दूरही रहता दहै। दढ 
निश्चय ओर आत्मविश्वास से अपनी सारी शक्तियों को उद्य पर 
एकाग्र किये बिना सफलता नहीं प्राप्त होती । आशा, दृढ़ निश्चय 
तथा आत्मविश्वास की कभी पराजय नहीं होती । 

धन-संपदा पाने की महर्वाकांक्षा रखना भौर सदा निधन रहने 
की आशा करना एक-दूसरे को काटने वाली चेष्टाएं हु । आप जिस 
वस्तुकोपानेकी लालसा करते दहै, यदि उसेप्राप्तकरनेके लिए 
स्वयं अपनी योग्यता पर आपकी ही विश्वास नहींहै, तो वहतो 
एसी ही वात हुई कि आप चलते तो पश्चिम की भोर रहँ भौर 
पहुंचना पूर्व-की भोर चाहते हँ । सफल होने का सिद्धान्त यहहै कि 
आप जिसकी इच्छा करते हु, उसेपानेकी भाशाभी करे तथा उसे 
पानके लिए पर्याप्त शक्ति एवं आत्मविश्वास की भावना मनमें 
भरले । यदि आष अपनी ही योग्यता पर, मपनी ही कायं सामर्थ्यं 
पर भरोसा नहीं करते, तो आप मसफलता को ही मपनी तरफ 
आआाकपित कर सकते हैँ । 
 जौग्यक्ति तिश्चयही सफल होना चाहता है, उसे अवश्य ही 
सफलताके भावोंस्े भरा रहना चाहिए । उसे सदाही प्रगतिके 
विचारो से, रचनात्मकं विचारों से, निर्माणात्मक विचारो से, 


` सुजनत्मक भावों, अन्वेपणात्मक भावों से तथा सवसे मधिक 


मआआशावाद से भरपूरक रहना चाहिए । 


भाप जिस दिशा की ओर मुह्‌ किये, उधर ही आप जाएंगे । 
यदि भापका मुंह कभी, अभाव ओर भूख की भोर है" तो स्वभावतः 
आप उधर ही जाएगी । इसके विपरीत यदिअपउधरसे मुह्‌ 
मोड़कर विपुल धन-संपत्तिकी ओर मुंह कर लेंगे, उधर वदना 
शुरू कर देगे, अपने सारे प्रयत्नो को उसी दिशाकीमोर मोड़देगे 
तो भाप अवश्य ही विपुल धन-षंपत्ति को प्राप्त करनेमे सफलो 
जाएंगे । 

हममे वहुत-से लोग परस्पर विरोधी कायं करनेमेंही लगे 
रहते ह । उनकी एक चेष्टा दूसरी चेष्टा को काट देती है । जव हम 
अपने मन में यह्‌ विश्वास करते हैँ कि हम धनी नहीं वन सक्ते, 
तोहम कंसे धनी वन सकते हैँ ? जव हमारी मनोवृत्तिमें ही गरीवी 
धरवनाकरदैटीरहै, तो वहां धन संपदाके आने के लिए स्थान 
ही कहां है? हम जिस वस्तु को वनानेमे लगे हुए, वहीतो 
उनेगी । . 

हमारे विचारों कौ दरिद्रता, निराशा की भावना, सन्देह 
ओर भय की भावना, आत्मविश्वास की कमी ओर अकर्मण्यताने 
ही हमे दरिद्र वनाया हुभा है। 

यदि आप धनी वनने के लिए प्रयत्नशील है, यदि आपने अपनी 
सारी योग्यता तथा कायं-शक्िति धनाद्‌य बनने के लिएलमगार्वीरै, 
तो आप दरिद्री ओर भिखारी का अभिनय मत कीजिए! आप 
भपनी मनोवृत्ति को विपुल धनाद्य व्यक्ति जसा वनाइए 1 अपना 
दिल खुला वनादइए । धनादय व्यक्ति जसा अभिनय कीजिए । 
अपनी किसी भी चेष्टा से निधनता को मत प्रकट कीजिए । जव तक 
आपने अपने इदं -गिदं दरिद्री जसा वातावरण वनाया हु रहै, तव 
तक आपका गरीवजैसा ही प्रभाव द्रूसरोंपर पड़गा,न आपकी 
पाख जमेगी ओर न अप धनको भपनी ओर आकपितकर 
सकगे | 

कहावत है कि जितनी वार भंड वोलती है, उतनी वार मुंह भर- 
कर घास खाने का अवसर गंवा देती है! जितनी वार आप अपनी 


वतमान स्थिति कौ शिकायत करते ह, उतनी बार मोप डंडी पीरते 
हँ कि भाप गरीब रहै । यदि माप यह्‌ कहते ह“. गरीव मादमी 
हं, जो काम दूसरे लोग करते है, वह मँ कभी नहीं कर संकूगा्म 
कभी धनी नहीं बन सकता, मूल्लमे वैसी योग्यता ही नहीं जेसी दरे 
लोगों मेद, भै असफल हूं, भाग्य ही मेरेविरद्ध है, तो समक्ष | 
लीजिए कि आप अपने लिए काटे विष्ठा रहे है । त्तव आप निधनता 
रूपी शत्रु को परास्त करने का भवसर अपने हाथों हीखोरहेद। 
आप अपनी शान्ति तथा प्रसन्नता को नष्ट कर रहैर्हु, कष्ट 
वीमारी भौर निधनता को अपने पास बुला रहै है। 

विचार चुम्बक के समान होते ह, वे भपने अनुकूल पदार्थो को 
आकरषित्त करते है । यदि भापका मन निधनता पर हीविचार्‌ करता 
रहता रै, तो आप निर्धंनताको ही आकर्वित्त करते रहते है । यदि 
रोर्गोपरदही विचार करते रहते है, तो रोगौ को भपनी मोर भाकपित 
करते रहते ह ) यदि विपादपरही विचार करते रहते हँ तौ विपाद 
को ही अपनी ओर आकपित्त करते रहते हँ । भप मनमेंजो चित्रे 
वना रहे हैः उससे विपरीत चित्र नही प्रकट हो सकता क्योकि | 
भापकी मनोवृत्ति जिस निर्माण के लिएप्रयत्नशील है, परिणाम 
उसी के अनुरूप होगा । पकी समस्त उपलबन्धियां पहले मन में 
जन्म ग्रहण करती हँ ओर वाद मे वाहरप्रकटहौतीदहं। 

यदि भाप ह्र समय व्यापार को मन्दा कहते रहते है, मन्दी की 
ही आशाकरते रहते ई, उसी के मुकावले की तैयारी मे लगे रहते! 
है, सदा ही समय के विरुद्ध शिकायत करते रहते ह, सदा ही धन्धा 
विगड़ने के भय से भयभीत्त रहते है, त्तौ आप अपने व्यापारको, 
वदने, लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी रचनात्मक काम नहीं कर 
सक्ते । निराशा की भावना को लेकर भाप भते ही सफलता कै ६ 
लिए कितना प्रयत्न कर्‌, माप सफल नहीं हो सकते- क्योकि निराशा 
ओर असफलता का भय आपकी कायं-योग्यता तथा कर्म-सामथ्यःपो 
कोक्षीणकरदेतारहै। पी 

भसफलता, अभावे मीर अनादर का त्रा मनुष्य की | । 


एावितयों को भी मन्द कर देता है। इसे वांछित परिणाम प्राप्त 
करने वाली शवितियों का हास होता है । भय ओर त्रास व्यक्ति की 
कार्य॑-साम्यं को चस तेते ह । फिक्र-चिन्ता से मनुष्य का प्रभाव कम 
हो जाता दै भौर सफलता के लिए जो रचनात्मक चेष्टा आवश्यक 
है, उसके लिए मनुष्य में हिम्मत ही नहीं रहती । 

प्रत्येक कार्यं की भोर रचनात्मक दृष्टि से देखना, उसके 
उज्ज्वल पक्षकी गोर देखना, उसकी गोर आशाभरी नजरोसे 
देखना, उसकी सफलता का भरोसा करना, अपने मन को वार~वार 
उसकी सफलता का विश्वास दिलाते रहना, संदेह मौर संशय के 
भावोंको लगातार दूर करते रहना, सर्वोत्तम परिणाम अवश्य 
होगा, एेसा पक्का यकीन करना, सच्चाई भौर अच्छकामकरी 
अवश्य विजय होगी रेता दृढ विश्वास रखना, अच्छेकर्ताकी 
निशानियां हैं । एेसे कर्ता की भवश्य विजय होती है । 


सन्तुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता ही वास्तविकताएं हैँ । असन्तुलन, 
रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव की स्थिति केनाम हैं) 
आशावादके बल पर ही आप सन्तुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता को 
प्राप्त कर सकते रैं । 

भाणावादही निमतिा दहै! आशावाद की स्थिति मानसिक 
सूर्योदय दै । सूर्योदय जिस प्रकार वनस्पत्तियों के विकास्षके लिए 
आवश्यक है, उसी प्रकार आशावादहर प्रकारके निर्माणात्मक 
कायं की प्रगति के लिए आवश्यक है । आशावाद मानसिक सूर्योदय 


है, जिससे जीवन का निर्माण होता है, भौर सौन्दर्यं का विकास होता श 
है । आशावाद से तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, 


ठीक उसी तरह जंसे सूर्योदय से पेड्-पौधो का विकास होता है 1 
निराशावाद नकारात्मक है, ऋणात्मक है । निराशावाद वह्‌ 
¦ घोर नगक है, जिससे मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं 
पंगुहो जाती है मौर जीवन का विकास रुक जाता है । 
: जौहर वातमे निराशा देखते ह, उनका भविष्य अंधकारमय 





है। जोहर समय बुरे परिणाम का, असफलताका ही विचार 
` करते रहते है" जो जीवन के अंधकारमय पहलू पर ही दृष्टि गडाए 
रहते है, वे जीवन में अवांछिति घटनाओं को रोकने में असमं 
रहते है । 
किसी वस्तु को आकर्षित करने का सवसे उत्तम साधन है-- 
उसका विचार । प्रत्येक वस्तु का प्रतिविम्ब उसके विम्ब के अनुरूप 
होतार, इसी प्रकार वस्तुवेसी हीहोती है, जसा उसके वारेमे 
" हमारा विचार होतादै । दूसरे शब्दो मे, हम मनमें जैसे विचार 
रखते है, वैसी ही हमारी रचना होती है । 
यदि कोई मनुष्य प्रसन्नचित्त तथा धनादूय वनना चाहुतादै 
तो उसे अवश्य ही अपने मन में प्रसन्नता ओर धन-संपत्तिके विचरं 
` को स्थान देना चाहिए। उसे निरन्तर इन्हीं विपयों पर सोचते 
रहना चाहिए । उसे अपने मन में हीन भावनाएं नहीं रने देनी 
चाहिए । जौ व्यक्ति गरीवी से त्रस्त रहता है, वह्‌ प्रायः गरीवही 
रहता है । 
--भय छोडो, निर्भय बनो, 
--आलस्य त्यागो, परिश्रमी वनो, 
--खतरे से मत उरो, साहसी वनो । 
यदि सुख चाहतेदहौ,तोदुःख केविचारौंकोत्यागदो। यदि 
धन को आकपित करना चाहते, तो मनकी दरिद्रता छोडद। 
जिन वातो को आप नहीं चाहते, उनते कोई संवन्धन र्खो।वे 
आपकी उन्नति के मागं मे घातक शतु केसमानदहं। 
| अपने मनसेनिराणाके विचार को निकाल दो, उसे भला दो, 
॥ उसके विशुद्ध सोचो अर्यात्‌ मन को आशावादसेभरलो। फिर 
| आप यह देश्वकर चकित र्ट्‌ जाएंगे कि जिन पदार्थो कीअप कामना 
» कररदेये, वे आपको तरफ दौड़े चले रहैरहु। 
--अपने काम के प्रति उचित मनोवृत्ति अपनादए, । 
--अपने उदेश्य के प्रति उचित मनोवृत्ति वनादए, 
| --मपने तक्ष्य रो गोर मपनी सारी चित्तवृत्ति फो 


[1 


एकाग्र कोलिए \ 

भले ही आज भाप कितने निर्धन हो*गाप भविष्य में धनाद्य 
वनने की आणा कर सकते है ! यदि भापका दुदु विश्वास हैकिञाप 
अपनी नि री-पडी, दीन-दीन मवस्था को दूर करके विपुल धन-संपत्ति 
के स्वामी बनेंगे, तो अपने विचारोंकी द्िदरताको त्याग दीजिए! 
आप उन विचासैं से विचरण कीजिए, जिनमे सौन्दर्य है, प्रसन्नता 
्ै, हषं है, आनन्द है 1 मदि मापकी महत्वाकक्षा स्वेथा स्पष्ट है- 
उसकी रूपरेखा आपके मन में विलकुल साफ है, तो अपने लक्ष्य पर 
ष्टि गड़ा दीजिए, मौर आत्म विश्वाक् पूर्वक अपनी संपूण योग्यता 
उसी की प्राप्तिके लिए लमा दीजिए । तव भपकी उपलब्धि अवश्य 

ही महत्वपूणे होगी । 


क व ` श. 


मन में दद्‌ विश्वास रखिएु किं एक दिन हम अपने मन मेँ सोचा 
हा काम अवश्य पूरा करेगे, भले ही उसके लिए इस समय 
हमे कोई सपाय नहीं सूक्ल रहा, कोई मागे नहीं दिखाई दे रहा, 
फिर भी यदि हम इस विश्वास को निरन्तर अपने मन मे पुष्ट करते 
रगे, तो एक दिन अवश्य भा जाएगा, जव उसके लिए उपाय स्वयं 
मिल जाएंगे, मागे स्वयं खुल जाएगा । मन की प्रवृत्ति को निरन्तर 
रचनात्मक कार्यो में लगाये रखने से, अपने उरश्य को निरन्तर 
भ्पने मनम पुष्ट करते रहने से, उसकी सिद्धि के अवसर अवश्य 
[ री स्वयं पास आ जाते ह । कभी-न-कभीं करही-न-कहीं लक्ष्य सिद्धि 
1 मग सूङ्नहीजाताहै। 
॥ जो व्यक्ति मपने पर भरोसा रखता हो, जो निरन्तर अपने 
;र , देश्य के वारे मे सोचता हौ ओर अपनी का्यै-योग्यता पर विष्वास 
सवता हो, जो अपनी दृष्टि को निरन्तर अपने लक्ष्य पर एकाग्र किये 
दता हो, जो पौरुष का मदमाता हो भौर उटकर परिश्रम तथा 
घषं करता हौ वह्‌ जीवनम सफल न हो सके, यह्‌ असंभव है । 
सकी सफलता तो निश्चित है । 


६ १ भपने मन को ऊंचा उठाइए, मपनी चित्तवृत्ति को उच्चता कं 


र ले जाइए, अपन्‌ए दृष्टिकोण सदा निर्माणात्सक--रचना८ | 
खिए 1 अपने पर सन्देह मत कौजिषएुः अपनी कायं शक्ति पर कभी 
शय मत कीजिए, तव्‌ आप जिस कामको भी हाथमे तेग उषी 
मे सफल भौर विजयी हे । 

सन्देह भौर संशय सबसे चड़ धोखेवाज ह--'संशयातम 
विनश्यति" सन्दे ओर संशय रचनात्मक परावित को नष्ट कर देर 
६, मस्वाककषा कौ परास्त करदेते है\ 

अपने मनम निरन्तर यरी दोहसते रदिए-- “ञ्जे जिस वस्त 
कौ अएवर्यकता दै" दये म अवश्य ही प्राप्त करूगा--वह मुस मिलर्न 
ही चाहिए । उसे पाने का मृङ्ञे पूणं जधिकारदै भोरमे उसे प्राप 
करके रहुगा \" 

मन मे सफलता का विचार निरन्तर धारण किये रहने 
आश्चर्यजनक चुम्बकीय रकित दै । सफलता स्वास्थ्य तथा प्रसन्नः 
क्के विचार से यदि भगपका अन्तःकरण दर समयं परिपूर्णं रहता 
तोसंसारकी कोद शवित आपको इनसे वंचित नदीं रख सकती। 


अपनी विजये विश्वास रखिए, दसै वारंवार दोह राइए, ' 


पर जपना साराष्यान केन्द्रित र्खिए, उत्साहपूर्वक अपने प्रयः 
वाधाओं की दूर कस्ते 


को जारी रिए, उत्लासपूरणं मन से 


अगि वदते जादृ 1 ञआाप अवष्यही अपने उदिष्ट स्यल पर प 


जाएंगे 1 
हमने एक व्पवित को देखा है जव उसके आधे जीवन केर 


का संपूणं परिणाम एक ही दुषंटनासे मटियाभेट दहो सयाया 

जव उसके पास कटोर परिश्रम तथा दृद अालमविष्वास के सि 
कुंभी शेप नहीं रह गया याः अर वहुत वड़े पर्सिवार क 
भरने की लिम्मेदारी भी उसी पर थौ परन्तु फिरभी उसने 
नहीं मानी धी । उसने यहं नहीं मानाया वि वह्‌ दुबारा जप 
वर नहीं खड़ा हो सकता } दख प्रकार के व्यदित कौ निरतः 
करने का किंसी म सादहसनया॥ कारण यद्‌ चा कि उसने 

पराजय ही स्वीकार नही की यौ । उसमे अपना लक्ष्य नि 


केया ओौर दृढ़ निश्चयपूवंक वहु काये-क्षेत् मे पुनः उतर पड़ा । 
ठ ही वर्षो मे वह्‌ दुबारा मालामाल हो गया धा। 
आप मानव हँ--संसार के सवते श्रेष्ठ प्राणी हँ । भापका जन्म 
परिस्थितियों के हाथ की कव्पुतली वनने के लिए नहीं हुभा } परि- 
स्थित्तियौं का दास वनने से इनकार कर दीजिए इर्द-गिदं के वाता- 
वरण का गुलाम वनने से इनकार कर दीजिए 1 आपका जन्म परि- 
स्थितियों का निर्माण करने के लिए हुभा है, वातावरण का निर्माण 
करनेके लिए हुआ है, ईष्वर ने जापको स्वतन्त्र कर्ता वनायाहै। 
अपना कतु त्व प्रकट करके संसार को दिखलाइए । 
विना कारण कोई कार्यं नहीं होत्ता, भौर पहला कारण मान- 
सिक कारण होता) मन की प्रवृत्ति ही सफलता या असफलता के 
लिए वातावरण कानिर्माण करतीहै। हमारे कार्यौ का परिणाम 
ठीक वैसाही होगा, जैसे हमारे विचार होगे । हमारे कार्यो का परि- 
णाम हमारे विचार्‌के स्वरूप से भिन्न कदापि नहीं हो सक्ता! 
हमारा स्वभाव, हमारी आदते, हमारी प्रवृत्तियां--ये सव हमारे 
सविचारों के अनुरूप होती ह । इन्हीं का हमारे सारे कामों पर्‌ गहरा 
परिभाव पडता । यदिहम कुछ उत्पादन करना चाहते है, तोहमें 
रपवश्य ही अपने मन को रचनात्मक-निर्माणात्मक स्थिति में रखना 
अगा । एक भसन्तुलित, चिन्ताग्रस्त, निराश, निधेनता से चस्त 
स्ानसिक स्थिति-- ऋणात्मक अर्थात्‌ नकारात्मक स्थिति है। इस 
स्थतिमे हमारे मन मे निषेधात्मक विचार--शतू-विचारदही 
त्पन्न होते है, जौर उनसे हमारी संपूणं काये-शक्ति तथा क्म- 
)ग्यता का हास होता है! इससे हमारी सफलता एवं प्रसन्नता के 
(गमे घोर वाधा पड़ती) 
हमारी मानसिक योग्यताएं हमारी दासियां ह।वे हमें ठीक 
` ही वस्तु देती हैँ जिनकी उनसे हम अशा करते है) यदिहम 
{न पर्‌ विष्वा करे--यदि हम उनपर भरोसा करे,तोवेहमें 
वोत्तिम पदार्थ देती ह 1 यदि हम भयभीत हों तो हमारी सारी 
[निक योग्यताएं भौ तस्त हौ जाती है ! निपेधात्मक अर्थात्‌ 


ऋणात्मक { ९२५५९) चरिदवाले व्यक्ति घटनां के होने की 
प्रतीक्षा करते रहते है । जो कुछ हो जाए" जो कछ वन जाए--उपे 
वे सहन कर तेते ई\वे सम॑क्षते कि उनम होने बाली चटनाओमे 
परिवतेन कर्ने की पक्ति नहीं दै 
इसके विपरीत स्वनात्मक अथवा धनार्मक (०७५५९) 
वृत्ति वाले व्यवित घटनाभों ररो-वदलं करनेकी साम्य रपति 
है\वे घटनाओं को अपनी इच्छा के अनुकल मोडते मे समथ हीते 
र 1 
रचनात्मक ( घनारमक) मनोवृत्ति केद्वारा दही मनुष्य महान्‌ 
काकले करने मे समर्थ होतारहै\ जो मनुष्य निर्माण केलिए 
वे्ैन होता है वहं अग्रणी होता है, काम को आगे धकेलते वाला 
होता रै, उसमे उसा६१ उल्लस अर साहस होता ह, जिसके ४ 
दर वह्‌ मनोवांछित वस्तु का उत्पादन करके संसार को दखल) 


एक दुद्चित्तः उत्सादरीः सादसी व्यवित ठेसी पटिस्थितिये 
का निर्माण करता टे, जिसम परिणाम उसकी जाकाक्षा ˆ 
अनुरूप हीं । वह्‌ वरव रिस्वितियो कलो अपनी इच्छा के अनु 
दालता दै। वर्ह जानता टैक अपने आप कु नहीं हता; दसलि 
वह्‌ अपनी कार्यकारिणी दाविततयो को पूर्णं सामच्य साथ काम 
लमा देता ई अर सव वस्तुमौ कं अपनी आक्षा के जन॑ 
तोढता-म रोडता, रटो-वदल करता, सुधारा संवारता दं 
अपनी इच्छा के अनुरूप पिरणाम प्राप्त करके टी चेन चता है! 
~ वहत-से रचनात्मक मन वाते व्यर्वित कुष्ट दूरे लोग 
अपने ऊपर प्रभति टन देते % अर उन्‌ प्रभावा से उनका अ 
चिप्वास कमह जाता दे 1 दूसरे लम सुस्लाव दत ई---"भ 
काम कोपूराकरन्‌ की योग्यता नहीं रखते, भप इतत व्य 
व्यवसाय को नहीं जानत, अषप लिस पद पर ह, उसके अनु 
योग्यता मापम नरी है)" इस रचनात्मक मन वाला व्‌ व्य 
सुम को नारम्भ केम ्िदकिचाने लगता ह! उसकी द 


शिति दुर्वल हो जाती है, जव उसकी इच्छा उतनी तीव्र नहीं रहती 
उसके मन में उस कायं का महत्व कम हो जाता है। इस प्रकार 
नेता वनने क गुणों से भरपूर व्यकिति पिछलग्गू वन जाता है । 
हमने जिस कामको पणं करने का संकल्प किया है, उसकी 
सिद्धि पर हमारा अट्ट विश्वास होना चाहिए, हमे उसकी सफलता 
की आणा करनी चाहिए, हमे उसकी सफलता के लिए अपनी सम्पूण 
प्ानसिक्र शर्वितयां नियोजित कर देनी चाहिए, हमारी मानसिक 
शवितयां अनिवार्यतः उस कार्य को सम्पन्न करके रहंगी। 
आशा जितनी तीव्र होगी, उत्साह उतना ही उग्र होगा । उत्साह्‌ 
जितना उग्र हौीगा, मानसिक प्रयत्न उतना ही प्रचण्ड होगा । मान- 
सिक प्रयत्न जितना प्रचण्ड होगा, सफलता भी उतनी ही अद्भुत 
होगी । 
दूसरे शब्दों मे,हमारी सारी पानस्षिक शक्तियों कास्वरूप 
हमारी आणा तथा संकल्प के अनुरूप होता है । 
निस वस्तु को हसारा हदय चाहता है उसके स्वरूप फा निर्माण 
हमारी आशा-भाकांक्षा, हमारे विश्वास, हमारे दृढ संकल्प ओर 
हमारे प्रयत्न हारा होता है { परिणामतः वह्‌ वस्तु साकाररूपमें 
हमें प्राप्त हो जाती है । 
हमारे मनमे वस्तुकाजो चित्र विद्यमान रहताहैउसीके 
पिटं पर हमारी सारौ रचनात्मक शक्तियां निर्माण करने लगती 
(1 अन्त में उस माडल के अनुरूप हमारी उपलब्धि होती है । 
जिस मनुष्य को शुभ आशाकरनेका वरदान मिला हुआ, 
सरदि वह्‌ अपने लक्ष्य की सिद्धिकेलिएदृढ्‌ निश्चय करलेताहै, तो 
सके मामं में चाहे कितनी ही वाधाए आए, अपने संकल्प के वलपर 
ह उन वाधाओंकोदूरकरदेतारहै, फिर वहु अपने काम में सफल 
7 जाता है--वह अपने शतु-विचा रों पर विजयी होता है, इसीलिए 
ह्‌ सफल होता है मौर यदि उत्ते शतू-विचार परास्त करदेते, तो 
दि कमि को वीचमे ही छोड देता भौर "असफल" कटलाता । 
८ हमारे अन्तःकरण में महान्‌ शक्तियां छिपी हुई हं । उन्द हम 


६ 


स्पष्टतः समक्ष नहीं सक्ते; परन्तु हम यनुभव फरते हकिवे 
शक्तियां वहां विद्यमान हँ । वे शक्त्तियां हमारी माज्ञामों का पालन 
करती हँ, वे हमारे दृट्‌ निश्चय की पूति का ध्यान रखती ह| 

उदाह्‌रणतः, यदि मँ निरन्तर यहु विचार करता रहुंकिर्म 
कुछ नहीं हु, मे तो तुच्छ हु, नाचीज हं मै एक बेचारे कीट के तुल्य 
हु, म इतना अच्छा या योग्य नहीं हुं जितने कि दूसरे लोग, तो 
इस प्रकार निरन्तर विचार करने से यह्‌ विचार मेरे मनमेंवद- 
मूल हौ जाएगा, यह्‌ वहां पक्की जड़ जमा लेया । इस विचारकी 
स्वीकृति मेरे लिए अवश्यं ही घातक होगी । यह स्वीकृति अनजाने ही 
मेरे मववेतन में स्थान वना लेगी तव मेरी मानसिक योग्यता कुरित 
हो जाएगी ओर उसका वनाया कटने तुच्छ होगा ! यदि मेरे विचारों 
में दुर्बलता, भकूशलता भौर असमर्थता होगी, तौ मेरे जीवन का 
सारा ताना-वाना दुर्बल, कुशलताहीन तथा सामथ्यं रहित हौगा। 
तव मेरे शब्दौ द्वारा भी दुवेलता, असफलता तथा निरधेनता कु 
वाते व्यक्त होगी । ॥ 

इसके विपरीत, यदिर्भदठृतासे दावा करूं किरम विए्व ॥ 
समस्त उत्तम पदार्थोकोप्राप्तकरनेका अधिकारी हु, सभीश्रष्वूः 
वस्तुएं प्राप्त करनामेरा जन्मसिद्ध अधिकाररहै, यदिर्म बाप 
कर दु कि श्रेष्ठ व्यर्वितत्व मेरा अधिकाररै। मौर 9 प 
इसपर जोर देता रहूकिमेरा जीवनोटेश्य महान्‌ 
प्रवृत्तियों से, मेरीरुञ्लान से प्रकट होता दै, ओर दावा कं 
कि शक्ति पर मेरा अधिकार है, स्वस्थ रहूनामेराहूक है, वीम।/{¶ 
सेमेरा कोईसव्र॑ध नही, दुवेलता से मेरा कोई रिश्ता नहीं, सन्तुदति 
सेमेरा कोर्ट वास्ता नही- त्तव मै अपने मन को टतना रचत 
त्मक; इतना क्रियात्मक, इतना धनात्मक, इतना प्रत्रत वनानेदमे 
सम्धहोसक्ताहुकिर्म वस्तुभोको नष्ट करने की अपेक्षा स्र 
दन कर सकता हु, तोड-फोड़ की वजाय निमणि कर सक्ता 
उस पदाय कौ उपलब्ध कर सकता हूं जिकी मेरे मन में उत्कट 
यभिलापाहि। 






-रचनात्मकं चिन्तन का अथं हे--स्वास्थ्य तथा धन-सपन्तत्त। । 
हमारी योग्यताएं इसीलिए हैँ कि हमः पदार्थो का उत्वादन करे। 
निपेधात्मक (ऋणात्मक) चिन्तन का अथं है--चिन्ता, दीनता, 
स्वस्थता तथा हरः प्रकार का कष्ट ! रचनात्मक त्रिचार मनुष्य 
का. संरक्षक है, वह व्यक्ति को असन्तुलन, निधनता तथा रोगसे 
वचाताहै। हारेहृए लोगों की फौज मेंवेही लोग जिनका 
चिन्तन ऋणात्मक अर्थात्‌ निपेधारमक (१९९६१५९) होता है । 
विजयी व्यवितयोंकी सेनाम वे लोग है, जौ रचनात्मकःक्रियात्मक, 
निर्माणाटमक तथा धनात्मक चिन्तन करते ह । 

उत्साहपूर्ण, उल्लासपूरणं, उद्यमपूणे, परिश्रमपू्णं, साहसपूणे, 
धनात्मक मानसिक प्रवृत्ति व्यक्ति की सवसे वड़ी संरक्षिका है) 
जव "नही! कहना चाहिए, तव हुम संकोच, लाज के मारे "हां ' कह्‌ 
देतेरहै, तो यह्‌ भी ऋणात्मक या नकारात्मक चिन्तन ही है जव 
हमारा निणेय दोपपूणं होता है, तव हम गलत सौदे कर वंठ्ते है, 
साहस के समय धन लमने से चूक जाते गौर सवप्रकारकी 
| मू्व॑तापू्णं कायेवाहियां कर बैठते हँ । निषेधात्मक (ऋणात्मक) मन 
, इस स्थितिमें ही नहीं होता कि वह्‌ महत्वपूरण ` अवसर पर कोई 
कदम उठा सके । जिस समय हमसे भूलें होती ह , तरुदियां होती है 
गलतियां होती है; जव साहस दिखाने के समय हम रुक जाते है, 
भौर सकने योग्य समय पर अपतत को रोक नहीं पाते, जब हम 
निरत्माहित होते दै, निराश होते है, असंतुलित होते ह ओर आराम 
की ५. मे पहुंचने के लिए बुरा-भला कुछ भी क्तरनेकोतयार 
हौ जाते है, तव हमारी चित्तवृत्ति निपेधात्मक विचारों से धिरी 
दई दती दै । जव हम भय या चिन्ता से ग्रस्त होते है तव हमारा 
मन्‌ निपेधात्मक (ऋणात्मक) विचारों से ग्रस्त होता है; क्योकि 

निपेधात्मक स्थिति भे मनसदाहीकायर्हौजातादहै) 
क जिस समय विघेयात्मक (रचनात्मक) विचारो भ रमते है, 
| कृ कलात्मक सृजन करने मे लीन होते टै, उस समय निषे- 
` धात्पक्न विचार उत्साह्हीनता के ६ ॥ ध 
" उ वचार, रणता एवं असंबदता 


के विचार हमारे मन॑ में प्रवष्टि नहींहो सकते। वे उस समय हम 
र आक्रमण नहीं कर सक्ते 

ऋणात्मक विचारो अर्थात्‌ भय, चिन्ता, फिक्र, घृणा, ईषया, 
जलन मौर तोडफोड भादि बुरे विचारों का हमारे मन परतभी 
आक्रमण होता है, जव हमारे मनमे कोई रचनात्मक विचारन्हीं 
होता । जिस समय निमणित्मके शक्ति किसी रचना में लीन होती 
है, उस समय किसी भी घातक ऋणात्मक विचार का हुमारेमन 
पर आक्रमण नहीं होता। ऋणात्मक मन हीचरमनिराश्ाका 
ग्रास वनताहै। 

सामान्य स्वस्थ मन नियम आौर्‌ कानून के अनुसार कार्यं करता 
~) 


1 


रचनात्मक चिन्तन का भयं है--स्वास्थ्य, धन-संपन्नता हमारी 
योग्यताएं इसलिए कि हम कुछ उपयोगी तथा सुन्दर उत्पादन 
करते रह । निपेधात्मक चिन्तन का अयं है--दरिद्रता, गरीवी, 
दीन-हीनता, वीमारी ओर हूर प्रकार के कष्ट। 

हमारी कार्यकुशलता को मापने का पेमानायहुहैकिहूम काम 
मे स्वाभाविकरूप से (आदतन) कितनी शविति लगते हभौर 
निरन्तर लगातेर्हँया नहीं। 

अर्थात्‌-- 

निरन्तर काम की नादत ~+-पूरीणक्ति लगाकर कामन=काय- 
कुएलता । 

कुछ व्यकितियोमेंकाम करने का सहज स्वभाव इतना मन्द 
होतादैकिकूल मिल्लाकर उनके काम करने के घंटो का जोड़ (सर्व 
योग) वहुत कम रह्‌ जाता है । वे अपने काम में पूर्णं उत्साह के साय 
निरन्तर नहीं लगे रह सक्ते, अतः कुल उपलल्धि वहत ही कम 
होती दै) 

हम चि्ी व्यवित सै पहली वार्‌ मिलते ही उसे देखते ही तुरन्त 
तला सकते हैँ कि उसकी कार्य-णक्ति प्रवलदै या दुर्व॑ल अर्यात्‌ 


धनात्मक है या ऋणात्मक, क्योकि वह्‌ जितने वाक्य वोलेगा, प्रत्येक 
वाक्य दस रहस्य को प्रकट कर देगा । हमारे वाक्यों की किस्म 
(१५२)।१) हमारी कार्य-शक्ति से अवश्य प्रभावित होती है 
रचनात्मक मनुष्य जहां जाता है अपनी क्रियात्मक शक्ति के 
वातावरण को साथ ले जाता है । कु व्यक्तियों की मनोवृत्ति इतनी 
रचनात्मक , इतनी निर्माणात्मक, इतनी धनात्मक, इतनी सका- 
रामक होती है भौर वे अपने साथ इतना प्रवल वातावरण लेकर 
चते हं कि साधारण मनुष्य सहज स्वभाव से ही उनका अनुकस्ण 
करने लगता दै । इस प्रकारके प्रवल व्यवितत्व वाले चरित्रवान के 
लिए संसार स्वयं मार्ग बना देता है! वह्‌ जहां विद्यमान होता है आदेश 
देता है ओर लोग उसकी आज्ञा पालन किया करते ह । उसका एक- 
एक भब्द गहरे आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है । लोग इस प्रकार 
के चरित्र वाले व्यक्ति के प्रभावके कारणो का विष्लेषण करने कौ 
कोशिश नहीं करते, वे तो चूपचाप तथा सहज स्वभाव से ही उसके 
भादेशो का पालन करने के लिए दौड़ पडते है । 
कछ मुपरिचित हमारे सम्मुख आते ही अपनी रचनात्मक 

विति से हम प्रभावित कर देते है । उनका प्रभाव ही रचनात्मक, . 
, निर्माणात्मक, धनात्मक एवं आक्रामक होता है । वे किसी वड़े काम 

कोपू्णकरने का इरादा क्िहोति है गौर उनके अनि परह 
यह्‌ जनुभव होने लगताह कि नेताया नायक आ गया। उनके 
दशन करते ही हम मनुभव करने लगते हँ कि यह्‌ व्यक्ति निश्चय 
ही जि्तकामकोभी हाथमे लेगा, उसी में सफल होगा, हालात को 
दस व्यक्त की इच्छा के मूताविक ठलना-वदलना पड़ेगा । 

। इसके विपरीत कुछ लोग एमे होते ह, जिनके चेहरे से ही 
दवलता टपकती है, नकारात्मक मनोवृत्तिके.कारण वे हम पर 


ह कि वे लापरवाह है, असफल है, अपने माग 
दूतगति से नहीं वद्‌ रहे, उन्हें रीं 
1 टं ढ़ रहे, अपनी राह पर उन्दः रोशनी नरह 


यदि भाप लोगों पर यह्‌ प्रभाव डालना चाहते है कि आपका 


। 
| 
1 
> 


^ 


म्न 


> 


श्यवित्तत्व प्रवल है, तो मापमे रचनात्मक विचारों की प्रवसता 


होनी चाहिए । आपके मन पर नि्माणात्मक-धनात्मक विचारो का 
शासन हौना चाहिए । 


सव कलाभनों मे श्रेष्ठ कला है--जीवन को सफल तथा विजयी 
वनाने की कला । इस कला कौ ठीक ठंग से सीखकर कोई भी व्यक्ति 
कुशल वन सक्ताहै। 

जो ग्रेजुएट सफलता कौ कला में प्रशिक्ित्त हृए विना जीवन- 
क्षेत्र मे उतरतारहै, जिसे क्िपीने यहन सिखाया पठ़ायाहोकि 
धनात्मक मनोवृत्ति जीर ऋणात्मक मनोवृत्ति किसे कहते हँ भौर 
दोनों मेँ क्या अन्तरहै भौर दोनों के विभिन्न भगो काव्या विवरण 
है, वह्‌ शीघ्र ही अप्षफल होकर घर लीटता है) उसके संय मौर 
सन्देह, उसके भय ओर त्रास, उसकी अत्मविश्वासहीनता तथा 
संशयालुता, उसकी कायरता एवं कातरता से शीघ्र ही उसके 
निपेघात्मक मानसिक स्वरूप क्रा दरू्रोंपर भेद खुल जाताहै। 
उसकी उत्साह्हीन भावनाओं के दारा उसकी स्वाभाविक रचना- 
त्मकता दव जाती है, धनात्मक प्रवृत्ति मन्द हौ जाती है । वह्‌ जहां 
भी काम करता है, “संस्वान पर एक वोक्ष' की भाति प्रतीत होता 
है 1 एक योग्य मनुष्य होता हुभा भी वह्‌ अनजाने ही ऋणात्मक 
प्रवृत्ति कालिकारहौो जाता हे। 

कलिज या विश्वविद्यालय की ल्िभ्ा की वजाय, प्रत्येक 
विद्यार्थी या युवक के लिए यह जानना भत्यन्त आवश्यक है कि मन 
की रचनात्मक शक्त्यो को जागृत, प्रवल एवं प्रभावशाली कैसे 
वनाया जा सकता है, मन को कंसे धनात्मक स्विति में रखा जासकता 
रै मौर कसे च्टणात्मक एवं विघातक विचारो कोदूर रखा जा सक्ता 
है, कैसे मन को अकर्मण्यता से वचाया जा सक्ताहै। 

कर्ट्‌वार हुम देखते है कि कालेज मे अच्छे गिने गये छान्त जव 
प्रजुएट होकर कायकत मे उतरते ह, ती वे निपेधात्मक मनोवृत्ति 
मर दत प्रकार आक्रान्त होते हँ कि रचनात्मक कार्यो मे, निर्माणात्मक 


कं मे मसफल हो जाति ह । यदि गरजुएर होने के उपरान्त छात्रौ के 
मानसिक प्रशिक्षण के कुछ मास के कोस कौ उचित व्यवस्था को 
जाए, तो उनकी मानसिक शक्तियों को बलशाली बनाया जा सकता 
है, उनकी दुवेलताओ, बुधो गौर कमजोरियो को वैज्ञानिक विधियो 
द्वारा सुधाराजा सक्ता है तथा उचित ढंग से सोचना स्िखलाया 
जा सकता है ! इस प्रकार के मानसिक प्रशिक्षण के चिना कोलेज 
की ग्ि्षा का सम्पूणं कोस प्रायः प्रभावहीन ही सिद्ध होता है । 

धनात्मकं विचारो से व्यकित मे रचनात्मकत्ता ओर उत्पादकता 
कागुणमा जाता है। इस प्रकार के विचारों से व्यव्ति का 
निषेधात्मके रुन्ञान समाप्त हौ जाता है । यदि माप मे कार्य-परवृत्ति 
होने की रुचि नहीं है, यदि किसी काम को शुरू करने को आपका 
मन ही नहीं चाहता, तो इस प्रकार के प्रचिक्षण वारा ञाप अल्पकाल 
मे ही रचनात्मक प्रवृत्ति वाले हो सकते हँ । धनात्मक विचारोके 
प्रशिक्षण हारा आपकी क्रियात्मक शक्ति मे अद्भूत उत्पादकता 
लायी जा सकती है । इस प्रशिक्षण के वाद अपनजिसकाममेभी 
लगेगे उषी मे उपयोगिता तया सुन्दरता आ जाएगी । यहां तक 
किं मापके मनोरंजन त्था हास-परिहास मे भी कलात्मकता आ ` 
जाएगी । 

ऋणात्मक या निषेधात्मक विचार मनमें लाना अपनेको 
दुवेल करना है। र्वे यह्‌ भी नहीं कर सकता मौर वह भौ नहीं 
कर सकता वाती मनोवृत्ति व्यक्ति की समस्त कार्य-शवित को 
कठित कर देत्ती है । यह निराशा की भावना उत्पन्न करके मनुष्यको 
असफलता, पराजय ओर पतन कीमोरल्े जाती है। 

निराशावादी मन मे तथा आशावादी मन मे भासे अन्तर 
रीता है--अन्य सारी योजनाएं समान होने पर--आषावादी का 
कय समीचीन, उपयोगी ओर सन्दर होगा, जवकि निराणावादी 
का काय असंगत, असंवढ़, अनूपयुक्त एवं कुरूप होगा । 

विश्राम करते हुए मन मेँ तथा ऋणात्मक मन मे अन्तर होता 
है विश्राम करता हुंमा मन आशावादी हो सकता है, परन्तु 


ऋणात्मक मन काम करते हुए भी निराशावादी होता है। 


हमारा मन एक खड़ी के समान है, विचार धौगोंके समान है| 
यदि विचार निराशावाद, उत्साहुहीनता तथा उल्लासरदित्तता के 
कारण गन्देधागौंके समान ह, तो उनमे बुना हुम कर्म रूपी कपड़ा 
भी भदा ओर अनुपयुक्त होगा । यदि विचाररूपी धागे सुलक्षे हुए 
होगे, निर्मल होगे, उत्कृष्ट कल्पनाओं के इन्द्रधनुषी रंग मेर हुए 
होगि, उत्साह, साहस, कर्मठता, वीरता रूपी मजद्रूती से युक्तहोगे तो 
उनके द्वारा उत्पादित पदां टिका, उपयोगी तया सुन्दर होगा ) 
आप वारवार-निरन्तर इस विश्वास को मन मे दोहराइए 
कि आप ठीकवैसे ही मनुष्य ह, जैसे आप वनने की कामना कसते 
ये । यहु विचार आपको भपार शक्ति देगा। तवभापदेखेगेकि 
किस प्रकार आश्चर्यजनक शीघ्रता से आपके उदेश्य की पूति होती 
दिखाई देतीहि। 
हम भपने जीवन का जंसास्वरूपनिर्माण करना चाहुतेथे, 
वसा हम निर्माण कर पाये है, इस विचारसे हमारे मन फो वहूत 
वल प्राप्त होता है। जसा स्वास्थ्य, जैसी पूर्णता, जसी काय॑-शक्ति 
ओर जैसी कर्म-सामथ्यं हम चाहते ये, वसी हमने प्राप्तकर ली दै, 
स विश्वास से ही जीवन मे कान्ति हौ सकती है । जब हम सपने 
जीवन को आदर्थं एवं निष्कलंक वनाये रखने मे अपनी सम्थेता फा 
आत्मविश्वास प्राप्त कर लेते हु, तो निःसन्देहं हमारा जीवन बहुत 
ऊंचाउठजाता है) 
हमारे जीवन पर श्रेष्ठ गुणों का शासन होना चाहिए, दुर्गुण 
हमारे मन परकभीभीप्रभावीन ह, इसके लिए हमे सतते सतक 
रहना चाहिए । हमे रचनात्मकता के विरोधी विचारो को मवश्य 
ही मिटादेना चाहिए) 
जव भूमिम अच्छी खाद डाली जाती है, हवाएं अच्छी वहु 
लगती हू, धूप चिलने लगतीरहै, वर्षा टीकहो जातीहै तव पोधेके 
पल्लवित पुप्पिति-फलयुक्त होने में कोई सन्देहं नहीं रहता । पधा 


मूषता-सडता तभी है, जव भूमि की उवरंता कम हो जाती है, 
वातावरण खराव हो जाता है, ग्धूप लगनी वन्द हो जातीहै ओर 
देर तक सूखा पडता रहता है । । . 

दमी प्रकार जव मनुष्यके मनके विचार अकर्मण्यता से भर 
जाति है जव उद्यम कमहो जाता, उत्साह मन्द पडजातारहै, 
उत्लाम मिट जाता है, साहस मर जाता है, आत्मविश्वासं समाप्त 
हो जाता है, तव मनुष्य का व्यविनत्व दुल भौर प्रभावशृन्य होने 
लगताहै। 

सही ढंग की चित्तवृत्ति हो, तो मनुष्य पर दूसरों के गलत 
ुञ्ञावों का कुष भी प्रभाव नहीं होता! लोग तो सूृज्ञावदेते ही 
रहते ई भौर यदि आपका मन कच्चा है, तो उसे लक्ष्य ध्रष्ट हते 
देर नहीं लगती । यदि आप गलत सून्ञावों को सुनने के लिए वाधित 
कयि जति हं भौर फिर भी उन सूज्ञावों का अपने मन पर प्रभाव 
न होने देने के लिए कृतसंकल्प है, तो दूषित वातावरण में 
रहते हुए भी उन घातक सुज्ञावों से अपनी रक्षा भली-भांति कर 
सकते हैँ । यदि आप गलत सुस्चावों का प्रतिकार करने के लिए, 


भपने संकल्प पर आरूढ रहुने का प्रण कर लेते है, तो उन गलत ` 


ृक्षावों का माप पर दुष्प्रभाव नहीं हो सकता । 

इसके विपरीत यदि आप गलत सुक्षावों को ध्यान से सुनते है, 
दुरा को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते है, अपने मन को 
चचल वनाए रखते है, ओर दूसरों के कहुने पर अपना उदेश्य छोडने 
को तैयार हौ जाते है, तो अपने जीवन का नाश्च केरलेतेहं। गलत 
सज्ञावां को सुनने वाला, इस तरह्‌ के सूज्ञावों को प्रोत्साहन देने 
वाला, इन सुज्ञावों का स्वागत करने वाला ओर इनं सुनने मे मजा 
लेने वाला व्यवित्ि अवश्य ही पथभ्रष्ट हो जाता है । 

। यदि हम चाहं, तो भपने उदेश्यको मन-ही मन वारंवार 
दाह॒रति हए, वारंवार उस उदेश्य की पूति काप्रण करते हए 
ध १र आर्ट रह सक्ते है, जर धीरे-धीरे उस उदेश्य के 

य करना हमारे स्वभाव में उतर सक्ताहै, वह्‌ हमारी 


॥ 
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आदत वन्‌ सक्ता है । तव हम अपनी जीवनघाराकैप्रवाहुको 
पूर्णतया उदेश्य कौ मोर मोड़ सक्ते हँ भौर अपनी सम्पूणं काव 
शक्ति को उसी की सिद्धि के लिए नियोजित कर सकते । फिर 
हम अपनी तमाम योग्यताओं को उदष्य की पूति के लिए केन्द्रित 
कर सकते ह ! कुछ समय पश्चात्‌ हमारी कायं -योगयता एवं कम- 
सोमर्थ्यं की एसी प्रचण्ड लहूर उठेगी, जो समस्त विघ्न-वाधाभो को 
वहा ते जाएगी भौर हमें उदेश्य रूपी मन्दिर तक ले जाएगी । 


हमे विरोधी धाराओं की ओर से अवश्य ही सततकं रहना चाहिए । 
काये-सिद्धि की विघातक विचार तरंगे ह--घूणा कौ भावना, 
जलनं की भावना, ईर्ष्या की भावना, निर्दयता कौ भावना, वदते 
की भावना, द्वेष की भावना--ये सारी भावनाएंएेसीदहैजोहमारी 
कार्य-शव्तियो को भस्म कर देती ह त्तथा हमारी उन्नतिमेभारी 
वाधा डालती ह| 
जिस वातयाकामके हारा वैमनस्य वदता है उससे हमारे 
प्रयत्न पंगु यथि प्रभावहीनहौ जाते है। 
सन्ुलन से, मानसिक शान्ति से, मौर विचारों फो स्वतन्श्रता 
से हमारी फार्य-गुक्षलता वृतो हे । 
सारण यहु टै कि हमारी विचारधारा रचनात्मक होनी 
चाहिएन कि ध्वंसात्मक। 
साहस की विचा र-तरंग, मात्मविश्वासू कौ विचार तरंग, दुद्‌ 
संकल्प की विचार तरंग--ये द मनरूपी पावर हाउस की विचुत 
। तररगे, जो सफलता को समीप लातीरं। 
| जो व्यक्ति असफल होते हँ या पूर्णं सफल नहीं होते, वे भी यदि 
मन समे निपेधात्मक विचार तरगों को निकाले, तौ वे पूणं सफलता 
| प्राप्त कर सकते है] 
मन मे चणात्मकं विचार रूपी कूडेको व्राहुर फेंकना एक 
` श्रेष्ठ कला दहै । वह्‌ कडा है-- 


#। 
॥)। 


1. भप का विचार, 





2. चिन्ता का विचारः 

3. एष्या -टेष का विचार, 

4. निराज्ञा का विचार, 

5. संशय का विचार, 

6. अकर्मण्यता का विचार, आदि 1 

दस कूडे को मन से बाहर फक दीजिए तथा इनके स्थान प्र 
इन विचारों को मन में स्थान दीजिए- 

1. उत्साहं का विचार, 

2. भाशा फा विचार, 

3. उल्लास फा विचार, 

4. सवके प्रति दयालुता एवं स्नेहं फा विचार, 

5. दानश्गीलता का विचार, 

6. कर्मरता का विचार, आदि । 

इन विचारों के द्वारा आपका मन ऊचा उठ जाएगा, इससे 
भापकी चित्तवृत्ति रचनात्मक हो जाएगी गौर तव आपकी प्रगति 
को संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती । 

हमारी मनोवृत्ति का दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है । यदि हम 
मशावादी दह तो दू्रोमे भी मआशाका संचार कर सकते है, यदि 
हम आत्मविश्वास ह तो दूसरों को आत्मविश्वास सिखला सकते है, 
यदि हम सफल ह, तो दूसरों को भी सफल होने की तरकीव वतला 
सक्ते है, मौर यदि हम यशस्वी है, तो दूसरोंकोभीयश्प्राप्तकरने 
का.मागे सृज्ञा सक्ते है । 

दूसरे लोग यदि हुम पर यकीन नहीं करते, यदिवे ह्मे दुल 
भौम्‌ कायर समज्ञते है, तो हमे सोचना चाहिए कि हमारे मनम 
निपेधात्मक विचारों ने घर बनाया हुमा है । जव तक हम इन निपे- 
धात्मक विचारों को मनसे निकाल नहीं देते, तव 


ग व तक हम किसी 
2» आदरणीय, उत्तरदायित्वपुणै एवं पूजनीय पद प्र्‌ 
प्रतिष्ठित होने के लिए मावष्यक योग्यता नहीं रखते । 


जात्मविष्वास्, साहस, निभयत्ता की भावना प्रतिविवित करने 


काअर्थंहै विजयी स्वभाव । दूसरों को यदि आपवशमेंकरना 
चाहते है, तो एेसा हौ स्वभाव वनादूए । यदि हमारा एसा स्वभाव 
प्रकट होताहै, तो लोगो को हुम पर विश्वास हो जाएगा कि भविष्य 
मेहम अवश्य विजयी होगे) लोगों को यह्‌ प्रतीत होगाकिहुम 
'्चदृते सूरज! दँ ओर चढ़ते हुए सूरज कौ सव प्रणाम करते है । 

इसके विपरीत यदि हम दुर्वलता, दीनता, हीनता के भावों को 
प्रदर्शित करेगे, तो लोगोका हमारी कार्य-यविति पर विश्वापही 
नहीं जमेमा, भतः यह पराजय कौ प्रवृत्ति है। 

दूसरे शब्दो मे, जितना आत्मविश्वास आवश्यक है, उतना 
दूसरों को अपने उपर भरोसा दिलाना आवश्यक है । भपने पर्‌ 
दूसरों का विश्वास जमाना जरूरी है । इसलिए हमें भपने आकार, 
चेष्टा, भापण, हावभाव से आत्मविश्वास की, सफलता की, विजय 
की भावना प्रकट करनी चाहिए) 

जो व्यक्ति विजयी की भांति जीतारहै, जौ संसारम एक परा- 
क्रमीकी भांति जीताहै, उसपर लौगौंका दढ विश्वास हो जाता 
हैकि वह्‌ अवश्य महान्‌ काये को पूणं करेगा। 

इसके विपरीत जो मनुष्य अपने हावभाव भौर वष्टार्जसे 
दन्त्रुपन, डरपोकपन, कातरता तथा कायरता प्रदशित करतारै, 
वह्‌ प्रभावी व्यक्तित्व का स्वामी नहींहये सकता; वत्कि उपटास्तका 
पात्र भवश्य हो सक्ता है। 

जिप्नव्यक्तिके रोम-रोम से उज्ज्वल व्यवितत्व की आभा क्षत- 
कती है, जिसक्रे मुखड़ पर विजयी जैसा भाव दमकता है, जिक्के 
हावभाव से श्रेष्ठता एवं महत्ता की किरणे प्रसारित होती ह, वह जौ 
चहि करसकतादैओर संसारसे जो कायं चाहे करवा सकता दै। 
लोग उसके अदिण का पालन करने में गौरव का अनुभव करतेरह। 

इसके विपरीत--जो व्यक्ति दन्द है, क्िञ्कता है, पलायन 
वादी है, अपने को तुच्छ, दीन, हीन तया नगण्य समक्ता है; जो 
टर्दलता, अनाड़ीपन भौर उत्साहृहीनता का प्रद्ैन करता द, बद 
जीवनकौदौदमें हार्‌ जातादहै। 


संहार सिनो स्यमति का स्वागत करता है ! लोग उसौ मनुष्य 
को पतनद रते ह जिसके चेहरे से उत्साह, उत्तप्त तपा विक्रम 
शतक रह हो । जिसके माने पर उत्सह्‌ सौर उत्तास को हरसो 
दौड जाए--उते लोग सिर-भंलौ पर विष्ततिर्ह\ 

अपनी परि्तयो का वारवार घ्यन करने से मनुप्यम लाल. 
विवास कौ भावना उदित होती है । उसकी सलक मुखमंडव पर्‌ 
ञाजातीहै मौरव्ह्‌दूरो को प्रभावित कि विना नीं रहती) 
यदि वित्तवत्ति शक्ति मौर साम्यं को प्रकट नही करती, तो तेग्रार 
म बापको (रचनात्मक स्वतन्त्र कर्ता की फीति कदापि प्राप्त नद 
होमी। 

कुष्ठ लोग विस्मित होते ई कि दूरे लोग उन्ह्‌ तुच्छ, भुद्र पा 
नगष्य क्यों समन्नते ह । इसका कारण यह है कि उनके विचार 
चेष्टाओं त्था कार्यो से ही 'विजयो' का भाव नहीं सलक्ता--उनकी 
चित्तवृत्ति पराक्रमपूरण, उदामपूर्ण, साहसपू्ण, उल्लाप्नपूणे नदीं हानो । 

किप भी व्यक्ति मे तव तके चुम्बकोय आक्रपण-णकति उत्पग्न 
नहीं हो सकती, जव तक कि वहु शक्ति को प्रतिविम्वित करने 
का रहस्य नहीं जान लेता । रचनात्मक चरित्र ही वह्‌ वुम्बरप, 
निको ओर लोग अयने भाप विच चते ति हु। सभी विजयी 
व्यक्ति पहले मन मे विजय प्राप्त करत हु, वाह्य संयो पर विजय 
वादकी वात्तहै। 
ह ॥ ही हम पर वह्‌ प्रभाव 
न । त ध ते सकता । एम सोम धन- 
आक्षा कौ पूर्तिक लिए कभ 1 ध क न त स 
जै फम मजदूर के कामों ५ प्रयत्लग्राल नहीं हते । उन वेगार 
३ हरक कामों पर्‌ हौ मषना जीवन वित्ाना पडता है । 
ध ही इस प्रकार करते ह कि निरन्तर धोर्‌ वि 
ही प्रयत्न त व ४ 1 के लिए यदि वे पटने 
मानने प होत । र जीवन भी उल्लास तथा 


उचित रूप मे जिया जाने वाला जीवन सतत्‌ विकासशील होता 
है । कुशलता भौर अधिक कुशलता, अपनी आजं कौ कुशलता ते 
बीते कल की कुशलता को पीछे छोड जाना, यही है विकाप्मानं 
जीवन का तात्प्यं ! जौ सतत्‌ विकासशील है, जो निरन्तर भनौ 
जानकारी वदता रहता है, जो अधिक कुशलता प्राप्त करने फे 
लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, जो भपने मानसिकं क्षितिज 
को अविरत विस्तीणं करता रहता है, वह्‌ जीवन में इतनी सन्तुष्ट 
पराप्त करता है, जितनी अन्य किसी वात से नहीं मिल सकती । 

विजयी व्यक्तित्व को प्रतिविवित करने की भावना से वठ्कर्‌ 
हितकारी भावना दूसरी है ही नहीं । निरन्तर विक्रम ओर विजय 
का यश प्राप्त करने वाला भपने अनुयायी-व्े पर शातन करता 


है। 


बाल्यावस्था मे ही प्रत्येक वच्चे मे यहु भावना कूट-कूटकरभर 
दी जानी चाहिए कि उसका जन्म विजय के लिए हुआ है कि उसके 
शरीर मौर मन कासंगठनही साह कि वह परक्रमी होग-- 
विजरी होगा । उसे वारंवार यही पाठ पठ़ाया जाना चाहिए 
तेरा जन्म हारने के लिए नहं हज । 

यदि वच्चो को चित्तवृत्ति विजयी भावना से परिपूणं वना दी 
जाए. यदि उन्हे यह्‌ सिखला दिया जाए कि उन्हं आत्मसम्मान को 
सर्वोपरि समञ्चना चाहिए, यदि उन्हं आन्तरिक शविततयौ का वोध 
करादियाजाए,तोवे णायद ही किसी काममें भफलं ह । चद 
म उन वच्चो के जीवन में रेसा समय भा सकता है, जव वे चां भी 
जाएगे शक्ति, उत्माट्‌, आत्मविष्वास, विक्रम तथा विजयौ भावको 
परतितिवित करेगे । वच्चो को शिक्षित करने तया पा्तन-पोपमं 
करने में यह्‌ वात सवसे अधिक महत्त्वपूर्णं है । | 

दयासोरिकः जीवन फो सामंजस्यपूर्ण, समन्वित, सन्तुतित बनान 
से पटले मानस्तिफ जीवन को सामंजस्ययूरणं, समन्वित, सन्तुलित 
नाना नितान्त मावदयक है । 


आपके साय जिन व्यक्तियों का संपकं है, उनके साप आपके 
संध मव्य ही स्वस्य, मधुर एवं सुन्दर होने वा्दिए । भापको 
अपने भाई-बहन के साय अवश्य ही न्यायपूणं तया तालमेल वाला 
वध कायम करना चाहिए 1 उसके वाद ही भाप वाहर वालों के 
साय स्वस्थ, मधुर एवं सुन्दर संवंध बना सकते है । यदि र 94 
प्रिय ह स्वस्य ह, ्रसन्नचित्त है, तो भाप अपने संपकंमें भाने वाते 
रेक व्यक्ति के साय स्वस्थ, मधुर एवं सुन्दर सवं स्थापितं कर 
सकते है । 
यदि हुम अपनी चित्तवृत्ति को विजयिनौ वनाना चाहते है, तो 
हम मवश्य ही मपने चित्त से श्या, देष, जलन तथा प्रतिगोघ 
(वदते) की भावना को दूर करना होगा । हमे शान्तः भद्र, सज्जन 
तथा उत्तरदायी वनना होगा । 
कायेकुशलता तथा प्रसन्नता का दर्शनशास्त्र कहता है कि भपने 
जीवन को कारयकुशल तथा परिपूर्णं वनाने के लिए उत्साह, 
अध्यवसाय तथा साहस कौ नितान्त भावश्यकता होती है । आप 
कुष्ठ भी करना या कुछ भी वनना चाह, उत्साह, अष्यवसाय एवं 
साहस का आश्रय आपको लेना ही पड़ेगा । 
जो नवयुवक जीवन क्षेत्र मे अभी-अभी उतरा भौर वह्‌ 
सफ़ल होने को उत्सुक दै, उसे यह कभी नहीं कहना चाहिए 
सफल होना चाहता हं परन्तु मूसे विश्वास नहीं कि जिस धंपेमें 
गेलग गया ह, मै उसके योग्य हूं । मेरे धधे मे मेरे जैसे लोगों 
भीड लगी हुई है। इस कायकत मे वहुत-ते लोग एसे है, जो भली- 
भांति भपना निर्वाह भी नहींकरपा रहे। मुञ्च जैसे मनेक व्यपति 
वेकार फिरते है! म समलता हं कि इस धधे मे लगकर्ेने भारी 
धूल कौ है। फिर भी मँ शवित-मर अधिक-ते-जधिक यच्छा काम 
क्गा । शायद म किसी तरह कहीं-न-क्ी पहुंच ही जाडं ।” 
० प्रकार सोचता, बोलता भौर काम फरता है, 
र ह कहा जा सकता । इस प्रकार का व्यनिति 
` उसकी जेव खाली रहेगी मौर वह्‌ शीघ्र ही 


इस धन्धे को छोड जाएगा । 


हम क्या हः इससे चहीं बल्कि हेम क्या कहते है, इससे लोग हुमारे 
वारे मे अनुमान लगातिहं) 

आपके शब्दों का प्रभाव द्रूसरो पर बहुत गहरा होतादै, स 
घातको कभीन भूलिए । हमे अपनी वास्तविक योग्यताोकोदी 
दूसरों के सम्मुख प्रकट करना चाहिए । हम मंहसे जो चाहरह 
सकते है; परन्तु ध्यान रहै कि जो कु हम मुंह से कहते दै, उसीके 
द्वारालोगहमारा मूल्यांकन करते) हमारे आकार, चेप्टातया 
वार्तालाप कालोगों पर जो प्रभाव पड़ता है उसीसे लोग हमें ऊं 
वा नीचा समन्लते हैँ । हम जसा व्यकितित्व प्रतिविवित करते है 
वैसाही लोगों पर हमारा प्रभाव पड़ता है । प्रभावशाली व्यक्ति 
वही है, जो अपने सद्गुणो को, कार्य-योग्यताओं को, कम-साम्यं 
को प्रतिविवित करे। । 

परन्तु वनावटी शब्दों हारा आप अपनी अपतलियत को 
छिपा नहीं सकते । आप अपने वास्तविक विचारों कौ द्रो पर 
प्रकट होने से नहीं रोक सकते । चाहे आपकी वाणी कितनी मधुर 
हो, चादुकारितापूरणं हो; किन्तु आप अपने हृदय मे छिपी धृणा ओर 
देप-मावना को छिपा नही सकते! यदि आप किसीके प्रति अविचारी 
है, अन्यायी है, तो मीठे-मीठे शब्दो द्वारा आप उसे ' धोखा नही द 
सकते । अच्छे व्यक्तित्व के लिए हृदय की स्वच्छता, विचार्योकी 
निर्मलता, चिन्तन कौ णुद्धता अत्यन्त आवश्यक है । 

उप्त मनुप्यकी दशा पर विचार कीजिए, जौधनी वनेका 
प्रयातत कर रहा दै, परन्तु उसकी सम्पूणं चित्तवृत्ति मौर मुखाषति 
पटी कहती है--"“धनमम्पत्ति ! मृक्चवे दूर रहौ, मेरे पान मत 
आओ तुम्रं पानातौ चाह्ना हूं । परन्तु तुम मेरे निए नरीह, 
तुम मर भाग्य मेहीनदहींहो। मुक्ते ततो जीवन-भर ननन ओर 
दीन-हीन वनकर कामकरते रहना है, यही मेरी किस्मतमे विध 
दै ॥ भाग्यण्ानी दी उन पदार्थो कोप्राप्त कार सकते ह, जिन्हुनुम 


रान करतो हो । # तौ रेस आशा कभी भी नहीं कर सकता । ध 
दतताइए, एेसी मनोवृत्ति.वाले व्यवित्तके पासम्या रूभौ धन- 
सम्पत्ति गा सकती दै ? जो मन म डरा-उरा रहता है, सन्द मोर 
संशय से धरा रहता है--वह्‌ धन-सम्पत्ति कौ मने से दुर हा रूरता 
६! दोकहै कि लोग धन-सम्पत्ति को अपनेसे दूर नहीं करना 
चाहते; परन्तु वे अपनी मनोवृत्ति को देसी दीन-दीन बनाए र्दे प 
कि धनःसम्पत्ति उनके नजदीक नहीं आती । सपने मन म च नल्व, 
भय, भविष्दास ओर निराशा के विचारो को भरे रहत है ओर 
अनजाने ही धन्सपदा कोदूरहीदूरकरदेतेदै। 
वहत-ते लोमे भी होते है जो जीवन में न तो वहूत सफ़न 
हेते ई गौर न भसफल ही । वे न धनी होते ह सौरन निर्धन टी) 
वे जीवन-भर ताप-तोलकर कमते भौर नाप-तोलकर खन करं 
रहते “न सावन हरे, न भादी सूवे ।' 
इसका क्या कारण है ? आद्ये, विचार कर- 
इन लोगों कासन दो भागों मे विधक्त होता है--अपिमन 
मे रचनात्मक, निर्माणात्मक, घनात्मक विचार भरे रहते ह भोर 
शेप आधे मे निषेधात्सक, नकारात्मक, ऋणात्मक विचार 1 घतः 
इम प्रकारके लोग घड़ी के पेण्डुलम की भांति होतेह! जय उनमें 
जरा-सा उत्साह मत्ता है, भाशा का संचार हौताहै, दिम्मतवंध 
. जाती है, विश्वास जागृत होता है, तव वै कुछ उत्मादन क नेत 
है। क्योकि उस समय उनके मन उत्पादन शपित मे समन्वित होत 
ह, किन्तु जव उनका मन हारने लगता है, तो निरलसाहित होने मे 
देर नहं करते, सादस छोड वैतत ह, सन्देह मौर भय से तस्त टोका 
काम छोड वेर ह । कयोकि इत समथ उनका मन अनूतादकः ह 
जाता है, अतः वे को रचना नही कर्‌ पाति, किसी प्रक 
र र रहते है भौर लाभ से वंचित हौ जाति 
क्म्‌ नः पयते [त ४ 
सा 
लए । अपने मन को हूर समः 


(3 
~त 


॥६। 


र्षु 


उत्पादकता की स्थिति में रखिए। अपनी मनोवृत्ति निरन्तरे स्वना- 
त्मक विचारों से परिपूणं रखिषए ।. तव आपका जीवन उन सभौ 
वस्तुओं तथा स्थितियों से परिपूणे होमा जो वांछनीय ई घुष 
सुम्दर है, मानन्ददायी ह 





महान्‌ कार्यो मे सफल होने 


आशा कीजिए 


अत्मविश्वासी व्यविति आशावादी होता है, क्योकि वह कठिनादयौं 
म भी कोई-न-कोई रास्ता दढ नेता है । संशयात्मा वाला 
व्यक्ति निराशावादी होता है वह॒ अपने सामने मौजूद रास्तेको 
भी नहीं देव सकता ओर डरता रहता है, क्योकि वह्‌ अनिश्चय 
मौर दुविधा मेः ही पड़ा रहता है भौर अवसर को व्यथं खो देता 
डै। 


मत्मविश्वास का्यं-योग्यताओं के सारेद्वार खोल देताहै तथा । 
व्यनिति मे श्रेष्ठ का्य-कुशलता उत्पन्न करता है । 

गव हम अपने द्वारा महान्‌ कार्यो के संपन्न होने की निरन्तर । 
अशा करते रहते है, तो वह्‌ विचार.हमारा स्वभाव बनं जाता है, 
ओर उसकी प्रेरणा से हेम अपने अन्दर छिपी हुई तमाम शक्तियों 
को ब्रोज निकालते है तथासंसारपर उन्हं प्रकट कर देते है । 

भत्मविश्वास वह्‌ दिव्य दूत है, जिसे ईश्वर ने मनुष्य के मार्ग 
दशंनके लिएसंसारमें भेजा है । जव भी मनुष्य संदेह भौर पापके , 
स भन्धाहो जाता है, तव आत्मविश्वास ही उसका उद्धार 
करताहै। 


उस जंगली जानवरों के पालक कौ क्या सफलता मिलेगी, जो 


उत्पादकता की स्थिति में रखिए। अपनी मनोवृत्ति निरन्तर रनः. 
त्मकं विचारो से परिपूणं रखिएु 1. तव आपका जीवन उतेपौ 
वस्तुमो तथा स्थितियों से परिपूणं होगा जो वांछठनीय है, धु, 
सुन्दर ह, आनन्ददायी है । 


महान्‌ कार्यो मेँ सफल होने 


आशा कीजिए 


आत्मविश्वासी व्यित मशावादी होता है, कोकि वह्‌ कठिनाइयौं 
मँ भौ कोरद-न-कोई रास्ता दृढ लेता है । संशयात्मा वाला 
व्यक्ति नि राशावादी होता है, वह॒ अपने सामने मौजूद रास्तेको 
भी नहीं देख सकता ओर डरता रहता है, क्योकि वह्‌ अनिश्चय 
मौर दुविधा मे ही पड़ा रहता दै मौर भवसर को व्यथं खो देता 
डै। 


मत्मविश्वास का्ं-योग्यताओं के सारे द्वार खोल देता है तथा । 
व्यक्ति मे शरेष्ठ कायं-कुशलता उत्पन्न करता है। 

जव हम अपने द्वारा महान्‌ कार्यो के संपन्न होने की निरन्तर 
भशा करते रहते है, तो वह्‌ विचार हमारा स्वभाव बन जाता है, 
ओर उसकी प्रेरणा से हुम अपने अन्दर छिपी हुई तमाम शवितियों 
को व्रोज निकालते है तथा संसार पर उन्हँं प्रकट कर देते है। 

आत्मविष्वास वह्‌ दिव्य दूत है, जिसे ईएवर ने मनुष्य के मागे 


दशंनके लिए संसारमें मेना है । जव भी मनुष्य संदेह ओर पापके 


विचारोसे गन्धा हौ जाता है, तव आत्मविश्वास ही उसका उद्धार 
करताहै। 


उप्त जंगली जानवरों के पालक को क्या सफलता मिलेगी, जो 


ऋध जंगली जानवरों के वाडे मे पहुले-पहल भय, संशय तया 
अनिर्चितताकेविचारोंको लेकर, उतरताहै ओर मनमेंकहता 
जाता है--“मै इन जंगली जानवरों को वशमें करने का प्रयत्न 
करूंगा, यद्यपि मृज्ञे विर्वास नहीं कि मँ इन्द वश मे कर सक्ता 
अफ्रीका के भयंकर हिल्ल चीते क्यो वशम करना, उपस पर विजय 
प्राप्त करना अत्यन्त कठिन कार्यं ह । एते लोग अवश्य हग जौ दन 
भयंकर जीवो पर कान्र पा सकते हौं, परन्तु मृनने तो अपने पर सन्देह 
है, म णायददही इन्दु वणमें कर सकं ।'' 

यदि पणुपालक इस प्रकार की मनोवृत्तिको लेकर सूषार्‌ 
जानवर के स्तामने जाता है--दु्वेलता, सन्देह जीर भयं के विचारो 
सेभरा हुआ वहां पहुंचतादहैतो संभावनायहीदैकिवे जानवर 
उसक्री वोदी-बौटी नोच डाले । केवल दुःसाहस् एवं शौर्यं के वल पर, 
केवल आत्मविश्वास तथा निश्चय के वल परवह उन्हं परास्त 
करके वणम कर सकता है) उसके लिए यह्‌ आवश्यकटै किवह्‌ 
उन हिल जीवो को पहले अपनी दृष्टि से, भपनी आं से परास्त 
करे, अपनी भांखोंको तीव्र वृष्टिके पीठे जो एक्ति छिपी हैर 
प्रकट केरे, तवे वह्‌ उन्हे नञ्र एवं वशवर्ती वना सकता है । तनिक्र- 
सा भय-प्रद्थन करके वहु अपने प्राणों को खतरा मोत ते सकता 
है । कायरता का प्रदर्णन करते ही वह्‌ जीवन गंवा वैठेगा। 


तथ्य यह्‌ टै जवर तक मनुष्य कोयह्‌ दृद विषश्वासनहौकिवद्‌ 
जिस प्रदाय को प्राप्त करने चला, उसे अवश्यही प्राप्तकर 
सकता दै, तव तक उमर पदार्थं कोप्राप्त करने के लिए उस्र अदृ 
निष्टा मे काम नदीं कर सकता, जो सफलता के लिए अवण्यक 
रोती द्र । जच उने यह पक्कानिष्वयहोकि वद्‌ कामक्तर सकता 
दै, काम करने मेँपूरी तरहसम्यहै, काम की तुलना मेँ कट 
अधिक यवित युक्त, तभी अपने काम में वह्‌ पूरी प्रपतन 
प्राप्ने कर्‌ मक्ताहै। 


उन व्यक्ति को एक वुश्त व्यापारौ बननेमेंन जनि परती 


देर तमेगौ, जो हर समय सपनी घ्तियो पर सन्देह क्ता 6 
६-कंया न करौ दुविधा मँ उता रहता दै गर उ 
मन्तकरण मे भपनी योग्यता पर ही विस्वात नहं, ते दहु भरम 
कपे हो सक्ता? व 
। क की मनोवृत्ति एसी नहीं कि जिति तरर च 
हमल काय करिया जा सके । मन को मव्य ही भग्रमौ टीना (७ 
मता हीना चाहिए, उपे आगे-ागे चलना चाहिए । पर्स ९ 
इया उसी का अनुसरण किया कर्ती ह कदा दुनमे>ेर 
उसके तानेवाने का नमूना सोच लिया जाता है। एनी परदार धे 
का फ एफत स्वरूप का भाकारश्रकर पहले ही मण्य प्रः 
देष तिया याता है । निर्माणाधीन वस्तु के मदनं स्वस्पक्ौ पमि. 
कृत्वना सवे पहृते मनम ही कौ नाती है। 

हेम सदा उषी मोर मह्‌ करे मौर अग बदृते टै, गिधर हारः 
विशवास हम ते जाता है। जिस काम को पूरणं क्रे दै दिप्यःः 
भपनी सामथ्यं प्र हमारा ९६ विश्वास होता है, उसो काम भो 
पृं कर सक्ते है । 

न जाने उस्न नवयुवक को धन -पपदा उपाजित्ि करने पे शित्न 
समम ते, जिसे जराभी विष्वास नहीं कि वह्‌ घन उपाग्हिश् 
पकता है । यदि उसके मने यह्‌ विश्वास जम गया ग 
वर कृ्टवयतति ह धनी हो सकत है, मधिकांच व्यमि 


~. 


"मारय 


(4 त गरीरर 
हभौर ह, १ भी शायद उन्हीमे त एक हू! तो वट्‌कभीभी 
धनी नहीं हो सकेगा । 


किन भँ जाता हैतो शोभ 


कतना हो ध्नय्पय श्प 
भक्सर आजा, करितनिही सो उसकी प्रा 


1) 


र्‌, परन्तु जव तक उसमे मात्मविश्वास का अभावं है, तय तक वह्‌ 
ष्ट भी प्रगति नहीं कर सकता ओर उसका परीक्षा मे उत्तीर्ण होना 
पसभवदह्‌। 

जो नवयुवक यही सौचत्ता रहता दहै--“प्रयल करने का क्या 
नाभ ? म कभी अफसर नहीं वन सकता" वह्‌ सचमूत कभी 
फर के पद तक नहीं पहुचेगा , उसे तो नीचे की नौकरी पर ही 
पसते रहना पडेगा । 

वहूत-ये नवयुवक जोश मे आकर वकील, उोक्टरया व्यापारी 
नने का निष्चवयक्रर तेते ह; पर यह्‌ निर्चय कच्चाहोतादै। 
समं दृट्‌ सक्त्य की स्विरता नहीं होनी । परिणाम होता ै-- 
य-टांय फित्त ! 

उन्हें अवसरमिताथा किं वे अपने निश्चय कौदृढ करते, 
पने निण्चयकोपूर्णकरनेका प्रण बःन्ते,वृदु प्रतिना करते कि 
पने तिएु उन्होने जो उदष्य चूना हैउते अवश्य पूरा करेन) 
फर टसके लिए चाहे रात-रात भर जागना पडता, कटोर्‌ परिश्रम 
रना पड़ना, वे सव कुछकरते। अपनी प्रतिज्ञा को निरन्त 
द राते न्हने तव संभवथाकिवमफल होते। एक म॒मय था 
ववे याहूते तो अपनी दनिवा वदल सक्तेथ; किन्तु उन्न 
ापरवाही दिखनाई, भपनी जिम्मदारी को नहीं समनक्ला, अषने 
रतेरदायित््को नदीं निमाया। प्विर्‌ वे सफल कंसो स्तेयः! 

एमे भी नवयुवकषट जो अपने धन्ध्रे मे मत्तिप्य उत्सह्‌ मे लगते 
, उल्वात मेँ भरकर वै वटे प्रमे कार्यम निमग्न रहते, 
प अवनं निश्चय पर्‌ मटल रहते, निरन्तर प्रयत्न करना उनका 
सभावपीहा जाता मौर एक दिन व उन्नतिकै शिग्र पर्‌ जा 
चते ६ । 


दि हम महान्‌ ज्प्टनत्तायों तवा रन्द्र प्राप्तकरने वाते मदान्‌ 
पयक्मिं कया विष्तपप्र र्र्‌, तो उनम श्रष्ट यीग्यना 
सतिदयास' ह दिन्याद्‌ देणी। जिन च्प्ति तो अपनी ऋय 


योग्यताबों पर बटूट विश्वास हौ जाता है--जो समक्षने लगता है 
ङि जित कामको भी वह्‌ हाय मे लेगा अवश्य ही उसमें सफल होगा, 
चाह बाहर वालों को यह विश्वास "अत्यधिक' ही प्रतीत होता 
हो, फिर भी वह्‌ व्यक्ति अवश्य सफल होगा । बहुत-से व्यक्ति धुन 
कै एके होते ई । उन्ह अपनी कर्मठ्ता पर गंभीर विश्वास होता है, 
चाहे लोग उनके इस विश्वास को मूर्खतापुणे ही कर्है, फिर 
भी वे लगन के इतने पक्के होते है कि अपने पथ से विचलित नहीं 
होते गौर अपने मटृट आत्मविश्वास के वल पर सफल हौकर दिखाते 
ह। केवल भात्मविश्वास से अर्थात्‌ अपनी शक्तियों पर भरोसा 
करेसि ही काम पूरा नहीं होता, अपने विश्वास का दूसरों पर 
प्रभाव जमाना भी नितान्त आवश्यक होता है, यदि दूसरों को यह्‌ 
विश्वाप हो जाएगा कि हमारा आत्मविष्वास अटूटदहै भौर ह्म 
अपने उदेश्य मे सफल होकर ही रगे, तो वे सव प्रकार से हमारे 
सहायक होति रह । जव कोई व्यक्ति किसी काम मे अपने को 'माहिरः' 
या विशेषज्ञ समज्ञने लगता रहै, वह आसपास के वातावरण पर 
शासन करने लगता है 1 वह प्रत्येक शब्द से आत्मविश्वास की 
भावना व्यक्त करता है। उसकी मुखमुद्रा से विजय कौ भावना , 
टपक्ती है । इससे दूसरों के मन के सन्देह दूर हो जततिहैभौरवे 
सहायता करने लग जाते हैं । प्रत्येक मनुष्य को विश्वास हौ जाता 
है कि वह्‌ सफल भौर विजयी कर्ता है, जिस भी काम में लगेगा, उसे 
पूरा करके छोड़ेगा। 

संसार विजयी व्यक्ति पर विश्वास करता है 1 आत्मविश्वासी 
पने प्रति ईमानदार होता है, ओर लोग भी उसके प्रति ईमानदार 
होते हँ । भात्मविश्वासी व्यक्ति के आकार, ईगित, चेष्टा, भाषण 
चाल-ढाल मौर हाव-भावसे गहरा विश्वास प्रकट होता है । उसकी 
प्रत्येक चेष्टा भात्मविश्वास कौ भावना को प्रतिविवित करती 
है मौर लोग उससे अत्यधिकं प्रभावित होकर उसे नेता मानने लगते 
हँ तथा उसकी गाज्ञा का पालन करने में गवं का अनुभव करते है । 

हम उन्हीं व्यक्तियों से प्रभावित होत है, जो अपनी शक्ति से 


हमे प्रभावित करते ह| यदि उनके अपने मनसंशयया भयसेभरे 
टोते, तो उनका ह्म पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता घा । कु 
व्यक्ति अपनी उपल्थिति सै ही विजय को भावनाभओंका संचार 
करदेतेहि। प्रयम दशेनमेहीवे हुमारा विश्वास जीततेते 
अपनी शक्तियो को प्र्तिविम्वित करते है, अतः हमे उनकी शमितयों 
पर विष्व्रासहौी जातादहै। 

सव प्रकारके कार्यो मे" व्यापार^व्यवसायमें हमे दरूसरोंपर 
अपना विश्वास्तं जमाना पड़ता है--इसे साख कहते दँ भौर साप 
से वडी पूंजी नहीं हो सक्ती । यदि दूसरेलोगोकाहूमप्रयट्‌ 
विश्वास दृढ हो जाएगा कि हम अपनी योजनाओं को पणं करकेही 
रहते ई, मौर हम जो भी उत्पादन करते ह वह्‌ वदा होता रै- 
उपयोगी, लाभकारी, उत्तम एवं सुन्दर होता है, हम अपने फम॑- 
चारियों को अच्छी व्यवस्था कै कारण प्रसन्न तथा नियन्त्रित रष 
सकते ह, जनता हारा मांगी जाने वाली सही चीज उत्पादित करके 
देने मे समथ, तोहम दूसरो से जितनी सहायता मागे, उतनौ 
मिलेगी । 

जीवन चन्द दिनोँंकाहै। स्मय वहुत कम है। हूर एकभे 
कामके पीठे दौड रहा है, किसी को इतना समय नहींहैकिवह 
आरामसे वैठकर हमारी गत्तिविधियों का विस्तार से विशेष 
करे; अतः अधिकांश लोग हमारी मुखाकृति तथा हावभावों पै ही 
हमारी कायंक्रुणलता या अकुशलता, योग्यता या अयोग्यता का 
अनुमान करते हु । यदि हम उन पर विश्वास का सिक्का जमातफ 
तोये हम पर विश्वास करते हँ ।. इसके विपरीत, यदि स्वयं हः 
उपने पर विप्वास नहीं, हम स्वयं संदेह भौर संशये प्रस्तर 
स्वयं दुलमूल ह याशिथिलरहै,तोलोगोंकोक्या पड़ीहैकिवे ह 
पर विश्वास करे ओर हमारी सहायता करं ? 

एक उर्िटिर केलिए यहु अवश्यक नहीं हैक्रिवह हर 
रोगी को विस्तार से वतलाए किं उसने समस्त विकि 
प्रकिया का उचित रूप से पालन किया है । अच्छे डोक्टर का वेह 


| 
1 
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दैदतेही रोगी को उसपर विश्वास हौ जाता है कि वह ठीक इलाज 
करेगा । जिस व्यक्ति के मूखमंडलसे ही यह क्षलकता है कि वह्‌ 
पिद्धात का पक्का है, अपने पथ से कभी विचलित नहीं हौ सकता, 
संसार उस पर विष्वास् करता है । लोग उसकी बात को सच मानते 
ह भौर उसकौ इच्छा के अनुसार काम करने लगते हं। इस प्रकार 
मत्मविश्वासी को दूसरों की षक्तियां भी अनायासहीप्राप्तहो 
जाती है। 

माप छात्रो या नवुयुवकों के किसी वग कौ मोर ध्यान दीजिए । 
भाप देखेंगे कि उनमें से कु व्यक्ति दूरसे ही नायक या नेता प्रतीत 
होगे । वेदरूरसेही चमक रहैहोगे ओर उन्हीं साथियों में से वहुत-से 
एते होगे कि प्रतीत होगा, वे किसी कीप्रतीक्षाकर रहे कि वह्‌ 
भाए ओौर उन्हँ भागे बढाए । 

संसार मे सव लोग अत्यन्त व्यस्त है । उन्हँ इतनी र्त नहीं 
कि वे आपकी योग्यता की परीक्षा करे, आपके गणोंकी परख 
करे। यह्‌ भपका काम है फिजाप अपनी योग्यता तथा गुणों से 
उन्हं प्रभावित करं । 

भपनी अयोग्यता को स्वीकार करना, दूसरों के मन मे भपने 
प्रति सन्देह उत्पन्न करना, अपनी असफलताओं का वखान करना, 
अपने प्र भरोसा न करना, अस्थिरचित्तता का प्रदर्शन करना-- 
ये एसे दोष जो व्यक्ति को असफलता की ओर लेजातेहै। 
वहुत-से लोग इसीलिए असफल होते हँ कि अपने आकार-प्रकार 
ते ही निरुतसाह्‌, नि राश गौर व्यथित प्रतीत होते है । उन्हं अपनी 
ही योजना पर भरोसा नहीं होता, तो दूसरे उन पर कंसे विश्वास 
करसकतेहै? 

यदि आप स्वयं ही अपना मूल्य घटाते रहते है, अपने को 
घटिया, दीन, हीन, मलिन समज्ञते रहते ह, तो निश्चय जानिए 
पूरो कोक्यापड़ीटहै कि वे आपका मूल्य बढ़ाएं याउचित 
मू्यांकन करे । 

देस एक भी व्यक्ति नहीं, जो दूसरों की नजरों मे स्वयं को 


गिराता रहा हो मौर फिर भी उसने कोई महान्‌ कायं किया हो । 

हम अपने से जितना काम पानेकी आशा करतैर्हु, उससे 
अधिक काम हम कभी नहीं कर सकते । यदि भाप अपने से महान्‌ 
कायं संपन्न होने कौ आशा करते दह, अपनी शकितिग्रो सेउनकायो ` 
को पूर्णंकरने की मांग करते है, अपनी मनोवृत्ति को उसी कार्व॑पर ` 
एकाग्र किये रहते है, तव आप अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम 
प्राप्त करने में अवश्य ही सफल होगे । 

यदि आपको विश्वासहै कि भाप विशेष व्यित हँ, आप साधारण 
लोगों की भीडमे नहीं, भिन्न है, आप आमलोगों की तरह 
आरामपसंद या नीचे जाने वाले नहीं ह, तो भापको अपनी दु्व॑ल- 
ताओं पर विजय प्राप्त करली हौगी । विश्लेष कायं करनेके लिए 
प्रयत्न भी विशेष ही होना चाहिए । 

जो लोग निरन्तर अपना अवमूल्यन करते रहते है, भपनेकौ 
क्षीण ओर दुर्बल करते रहते है, जौ अपने को कीट के समान तुच्छ 
मौर दीन-हीन मानते रहते है, जो अपने को धूल~कण के समान क्षुर 
समज्ञते रहते है, उनमे उन्नति कौ आशा-अआकाक्षा ही प्रतिक्षण 
मरती रहती ह । जेसी उनकी भावना होती है, वी ही उनकी मूख- 
मृद्राहोतीदहै। 

आपने अपना जौ मूल्य तय कर रखा है, उससे अधिक मृत्य 
आपको नहीं मिल सकता । आपने अपनी योग्यता का जो अनुमान 
कर रखा है, उससे भधिक का भनुमान दूसरे नहीं कर सक्ते। 
भापके मन में जितना आपका प्रभाव है, उससे भधिक. भाव दसो 
पर नहीं हौ सकता आपके भाकार, चेष्टा, भाषण, हावभाव ओर 
कार्यो आपकाजो मूल्य प्रकट हौगा, संसार उतना ही मूल्य 
आपको देगा । 

यदि माप अपने को वहत ही साधारण समञ्चते है, तो भके 
चेहरे से अत्यन्त साधारण व्यक्ति जसा ही प्रभाव प्रकट हौमा। यदि 
आप स्वयं अपना सम्माननहीं करते, तो ठेसा ही भाव आपकी पुवः 
मुद्रा से टपकेगा ओौर लोग भी आपका सम्मान नहीं करेगे । यदिप 
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॥ 


; अपने को गरीव ओर दरिद्री समङ्ते है, मक्खन निकला हुआ दूध 
: यानिःसार जीव समञ्ते है तो आप धनी कंसे बन सक्ते है? 


भ। 


` अपने मन मे आप जिन गुणौ तथा योग्यताओं का भंडार समक्षते है, 


आपके आकारप्रकारसे वेही गुण प्रकट होगे, वे ही योग्यतां 
घलकगी । 

यदि आप अपने मन में गुणो, योग्यताओं, का्यं-शक्तियो का 
चिन्तनं करेगे, अपने को समथ मानेंगे, तो वे गुण, योग्यताएं तया 
कारय॑-शवितियां एक दिन आपको अवण्य प्राप्त होंगी; क्योकि आपका 
प्रयत्न वाद में शुरूहोता है भौर विचार पहले उत्पन्न होता है । यदि 
माप चाहते है कि लोग आपको महान्‌ समञ्च, तो अपके मुख-मंडल 
पर महान्‌ मनुष्य की आभा ज्ञलकनी चाहिए । यदि आप दूसरों पर 
भच्छा प्रभाव जमाना चाहते है, तौ अच्छे प्रभाव का विचार भापके 
मनम पहले ही विराजमान होना चाहिए) क्योकि जैसे माफके 


व्िवार होगे, वैसी ही भापकी मुख-कांति होगी । 


समस्त उपलन्धियों या सिद्धियों का मल माधार अत्म 


विश्वास है । अपने उपर दृढ़ विश्वास, दृढ़ निष्चय की भावना में 
असोम ` शक्ति होती है । “भदस काम कोकर सकता हू 


विवास से जव हम काम में लगते, तो लोगौकाहम पर दुद्‌ 
निश्वास हो जाता है । 
जिसे अपने ऊपर अटूट विश्वास हो जाता है, वह्‌ बहुत-सी 
निष्चितताभों तथा दुविधाओं से ्टकारा पा लेता है । आत्म- 
पवा रक्षा-कवच है, जिसके कारण मनुष्य बहुत-सी चिन्ताओं 
षट जाता है! सफलता के सिए कायं की स्वतन्वता मावश्यक है। 
{त्िविष्वास ही एसी स्वतन्त्रता प्रदान करता है । आत्मविश्वास 
ो सफलता के भवन की नीव का पत्थर हे। आत्मविश्वास का 
रिषमा जीवनके हर एक क्षेत्र मे देखा जा सकता है । आत्म- 
रष्वास पय की वाधाओं कोदूर करने का महामंव है । कठिनाइयों 


ो 1 पहाड़ों को हटा देने कौ जाद्रूभरी शक्ति आत्मविश्वासमें 
। 


१.॥ 





आत्म-सुञ्चाव 
द्वारा 
आत्म-प्रोत्साहन 


भाप अपने उपर विश्वास कीजिए कि आप हाथमे लिये कायं 
को भली-भांति संपूरणं कर सकते हैँ । इस आत्मविश्वास को निरन्तर 
वृति भौर पृष्ट करते जाइए । जिस अनुपात मे जपका आत्म- 
विश्वास वढेगा, उसी अनुपात मे आपकी सफलता का भवसर वदेग । 
हारता षही है जो मन में जपनी हार मान लेता हं । 
मन में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा कीजिए, तो अप सवके सरताज 
सन जाएंगे 1 
वहुत-े व्यित अपेक्षितं योग्यता रखते हुए भी जीवन-भर दीनः 
हीने. भोर तुच्छ ही वने रहते है । वे अपने ही विचारोंकी गिरावट 
कै शिकार होते है । अपने ही सुज्ञावो द्वारा, वे अपने को निरुत्साह्‌ 
करते रहते है । जव भी वे किसी महान्‌ कायं को पूणं करनेका 
प्रयत्न करने लगते है, तभी उनका मन्‌ इस विचार से कांप उठता 
 है-“कदीं हम असफल हो गये तो क्या होगा ?, वस, इस आ्म- 
पज्ञाव से उनका तन-मन शिथिल हो जाता है । उनके हाय-पांव 
दते पड़ जाते है । काम करने का उत्साह ही .नहीं रहता । संभावित 
भसफलता के विचार का लेशमात्र व्यक्ति कौ शिथिल करने 
। के लिए काफी है । मनुष्य की कायं-प्रवृत्ति तथा क्म-सामथ्यं मे यह्‌ 


प्रायः हम अपनी दीनावस्या का कारण अपने बाहर खोजते है, 
जबकि वहु कारण हमारे भीतर होता है। हीन मनोवृत्ति ही वह्‌ 
कारण है, जो हमारी उन्नतिमें सवसे बड़ी वाधा है । हम जानने 
का प्रयत ही नहीं करते कि उन्नति कंसे कौ जा सकतो है; क्योकि 
हमे विश्वास ही नहीं होता कि हम भी उन्नति कर सकते हैँ । 
हम हर काम मे पिठ रहते है, किसी भी काम मे अग्रणी नहीं 
होते । 


क्या करना चाहिए ? 


हुम सवते पहने अपने विचारों को उचा उठाना चाहिए । 
अपनी भआशा-आकांक्षा को महान्‌ बनाना चादिए । वडा काम करने, 
ऊंचा उने कौ ` महत्त्वाकांक्षा मन मे जगानी चाहिए 1 फिर हमें 
पनी दिव्य शवितथों पर अदूट विश्वास होना चादिए । ऊंची से 
उंची आकांक्षा कीजिए, अपने क्षेत्र मे सर्वश्रेष्ठ वनने को इच्छा 
कीजिए, अपना उत्पादन सर्वोत्तम वनाने कौ तमन्ना कौजिए । 
माप ईश्वरीय शक्तियों का पूज है, दिव्य शक्तियों का भंडार है, 
विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रागी हँ अतः ईष्वर के ही अंशावतार है, उस 
ईष्वर के जो सरवंशक्तिमान रै--फिर आपके लिए उचे-से-ऊचा 
पद भीष्टोटा है, माप चाहं तो क्या नहीं कर सकते ? 

ऊंची महत्त्वाकांक्षा भापके मन में जागनी चाहिए 1 इसमे जादरू- 
भरी शक्ति है ! इसमे रचनात्मक सामथ्यं है । छोटी इच्छा मत 
कोनिए, बड़ी इच्छा कजिए--महान्‌ आकांक्षा । जाप देखेगे कि 
भापका चरित्र भौ उसी के अनुरूप ऊंचा उठता जाएगा, भाषकौ 
काय-शद्ति भौ उसौ कै अनुकूल अत्यधिक परिवतित होतो 
जाएगी, आपकी सामथ्यं बहुत वट्‌ जाएगो । 

यदि आपस्वास्थ्य कौ कामनाकरतेर्है, तो मपनेमन में रोग 
का विचार ही न घुसने दीजिए 1 मपनी मनोवृत्ति स्वस्य वनाइए्‌ । 
मनको प्रसन्न रखिए मौर उसे बेचैन न होने दीजिए 1 

इसी प्रकार यदि आप धन-संपदा के स्वामी बनना चाहते है, 


तो मन में धन-संपदा के सिवाय अन्य विचारन घुसने दीजिए-- 
उत्साह, प्रपुल्लता एवं साहस की भावनाभो से अपने मन को परि- 
पूणं रखिए । भपनी मनोवृत्ति धनादूय व्यक्तियों जसी वनाइए, 
क्षुद्रता ओर तुच्छता के विचार मन से निकाल दीजिए, अप 
आकार-प्रकारसे; वेशन्रूषासे दरिद्रताने प्रकट कीजिए! सभी 
चेष्टाओं मे धियौ जसा व्यवहार कीजिए, संकुचिता एवं 
संकीर्णता छोडिए, दीन-दरिद्री जसी वाते करना छोड़ दीजिए] 
मन में निश्चय कर लीजिए कि आप धन-संपत्तिके स्वामी बनकर 
रहुगे भौर अपनी कल्पना कोसाकार करनेके लिएजोभीप्रयतल 
आवश्यक होगा, उपे तन-मन-धन से आप करे । 

यदि जाप वीर ओर साहसी वनना चाहते, तो कायरताका 
विचारहौीमनमें न धुसने दीजिए, अपनी चेष्टाओों सेभयया 
कातरता न प्रकट कीजिए) 

यदि ाप दब्वू ह, ्िज्ञकने की आदत वाले है, लज्जालु 
तो अपने मनसे इन विचारो को निकाल दीजिए} इनके स्थानि पर 
तेजस्विता, अगरभापन तथा 'पहल' को अपनाए । कार्यो मे अन्त 
करण क प्रेरणा से स्वयं प्रवृत्त हो जाइए । सिर को ऊंचा रखिए, 
सीना तानकर चलिए । अपने व्यक्तित्व को प्रभावी बनाईइए, दरों 
पर उसका भच्छा प्रभावे प्रकट कीजिए । 

अपने काम की उपेक्षान कीजिए । किसी चिवरण को अनिश्चित . 
न रहने दीजिए-लज्जा-भय-संकोच त्यागकर भागे वहिए । मपतने 
मन से किए, “दूसरे लोग अपने-मपने काम में बहुत व्यस्त है। 

मेरी ओर देखने की उन्हे फुेत नहीं है । ओर यदि वे देखतरहैतो 

म अपने काम करने मेँ क्यों संकोच करूं ? क्यो लजाॐं ? क्यौ उरू! 
जवमेरेविचारमें मेरा कार्यं श्रेष्ठ है ओौर उसमें सफल होने का म 
पूर्ण व्रिष्वासहै, तौ म दूसरी की आलोचना की परवाह्‌ क्यौ कर ए 

यदि किसी में ्निञ्चकने, पीछे हटने, लजान की आदत है, तो 
उसे यह उपाय करना चाहिए उसे मन मे इस प्रकार सोना 
चादिए--“पै इस काम को परणं करने केलिए पैदा हा हं । म इस 


कायं को करने में पूर्णतया सफल होने का विश्वास रखता हुं । मेरी 
विजय अवश्य होगी 1“ 

जितना आत्मविहवास भाप बढाएंगे, उसी के अनुपात से आपको 
काय -कुरालता तया कमे-सामथ्यं बढ़ेगी तथा उसी अनुपात मे आपको 
सफलता मिलेगी । 

स्वयं अपने मन को उन्नति के सुज्ञाव दीजिए, स्वयं अपने 
मन को प्रोत्साहन दीजिए, तरक्की करने के लिए प्रेरणा दीजिए, 
अपने काममें सुधार फरने के सुज्ञाव स्वयं अपने मन को दीजिए । 
स्वयं अपने मन को श्रेष्ठता के लिए, उन्नति के लिए, सफलता के 
लिए उत्तेजित कीजिए । 

जितनी बार भी भापकिसी व्यक्तिसे भट करते है, उतनी 
ही बार आप अनजाने ही उसकी तुला पर मपने को रखते हैँ । वह्‌ 
आपकी ऊंचाई नापता है, भापके गुणावगुण को तोलता है । वह्‌ 
यह्‌ देवता है कि इससे पहले की भेंट की अपेक्षा इस वार आपने कुछ 
उन्नति की हैया अवनति की है। जितनी वार आप किसीको 
मिलते है उतनी वार ही वहं आप की गहराई ओर ऊचाईको 
| ५3 है। वह मापके मूल्य का अनुमान करने का प्रयत्न करता 
हि 

जव भाप लोगों से मिलते है, तो वे यह्‌ देखते ह कि क्या आप 
कौननरञऊंचीहै? क्यामापकासिरऊंचारै? क्या आपके के 
सौधे है ? क्या मापकी री की हड्डी सीधी ह ? क्या भप पहने ` 
से उन्नत हूए हँ ? क्या आप अधिक सम्पान-योग्य हए रै? 

मतः अपने मन में अपने प्रति कभी भी दीनता, हीनता, क्षुद्रता 
तुच्छता गौर भि रावट के विचार न माने दीजिए । 

नो मनुष्यं यह जान लेता है कि वहु विद्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी 
हैक बहु ईश्वरीय अंश है कि उसका सर्वंशाक्तिमान कौ सारी 
शर्तों से सीधा संबन्ध है, छि वह्‌ संसार के पदाथं मात्र पर शासन 
रुलेकं लिए जन्मा हँ कि वह दिव्य है, गौरवशाली है, महान है-- 


र 


दृता से बारंबार मन-दी-मन इस निश्चय ओर विष्वासको 
दोह राइए कि आपका स्थान बहुत ऊंचा है भौर वहां तकं आपको 
अवश्य ही पहुचना है, कि आपको अपनी आदशं मह॒च्वाकांक्षा की 
पूति अवश्य ही करनी है, कि आप पौरष के मदमाति प्रतीक हँ, अपने 
जीवन के महान्‌ कायं को सफलता ओौर सुन्दरता से पूणं करके 
दिखलाएंगे । | 

यह्‌ मानने से इनकार कोजिएु कि आप किसी काम में असफल 
हो सक्ते हं । दूसरा कहे तो कभी सत मानिए कि आपकी पराजय 
हो सकती हे । 

यदि आप निरन्तर रचनात्मक विचारों कौ दोहराते रहते 
है, लगातार उत्पादनात्मके तथा निर्माणात्मक भावनाओं से परि- 
पूणं रहते है--धन-संपन्नता की भावनाओं मे विहार करते रहते 
है, अपने उद्दिष्ट पदको प्राप्तकरने के लिए उस पर दृष्टिगड़ाषए 
रहते है, भपनी तमाम शक्तियों को उसी के लिए केन्धित किए 
रहते है, तो आप उस रचना को पूण करके अवश्यही यशके 
भागी बनेंगे । 

पूणं कुशलता, पूणं सफलता, पूरणं विजय की कामना कीजिए-- 
अल्प से सन्तुष्ट होने की आदत छोड दीजिए । अधूरी सफलता से 
सन्तुष्ट होकर न वंठ जाइए । 

विचारोंकी धारा-प्रवाह्‌ शक्तिसेहीहम अपने वातावरण 
तथा परिस्थितियों का निर्माण करते है! विचारही वेभौजाररह 
जिनसे धीरे-धीरे गढु-गढकर हम पत्थर को मूरति क्रा रूपदेनेमें 
समथं होते है । अपने जीवन की भादशं मूति हम स्वयं गढ़ सकतेर्ह 
भौर इस कायं मे सवसे मुख्य साधन, सवसे महत्त्वपूर्णं उपकरण 
है-- हमारे विचार । 

सत्य, ईमानदा री, पवित्रता, स्नेह, प्रेम, दयालुता तथा कर्तव्य 
परायणता की भावनाओं को पूरी तरह अपना कर कोई भी मनुष्य 


अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। 


जितनी वार भय की भावना मापके मन मेँ धुसने लये, उतनी 


ही वार उसे बाहर ही रोक दीजिए । इसके प्रतिकार के लिए तुरन्त 
अपनी आशा-आकाक्षा, कल्पना-शक्ति, कार्य -शकिति तथा अतीत्त की 
सफलताभों की स्मृतियों का ध्यान कीजिए । निभंयता तथा आत्म- 
विश्वास की भावनाभों को मन मे लाइए । मपनी निभभय मृत्तिका 
पृ्णेतया ध्यान कीजिए । मन मे इस प्रकार से विचार कीजिए- 

^मकायरनहींहू तो पौरुष का मदमाता शूरवीरहुंर्मै 
समस्त शौयंकापुंजहुं 1 संसार की कोई भी शक्ति मृन्नो भयभीत 
महीं कर सकती 1" 

भय तो वच्चो के मनकी चंचलताकानाम है। भाप अपने 
मरन को चपल या अस्थिर होने से रोकिए । भय त्तो मन कौ भस्वस्य 
स्थिति का नाम है । छूत के रोग-कीटाणुभों की भाति भय के कीटा- 
णुभौं को भी दुर ही रखिए--इ्हं मपने मन में स्थान न दीजिए्‌। 
यदि भाप भय को अपने मन मे जरा-सा भी स्थान दे देगे, तो अपनी 
करये-शवित्त को पंगु बना लेंगे । 

भागय या दुर्भाग्य कुछ नही, यह्‌ मन फी सिथया फत्पना हं । 
किस्मत नाम कौ कोई ताकत नहीं है जो एक व्यक्ति को उन्नत छर 
दे मौर वृसरे को अवनत कर दे । पिता बही है जो भाग्य के भरोसे 
पड़ा रहता है । कर्मठ व्यित तो आशा करता है , उसी के अनुरूप 
योजना बनाता हं, अपने सारे साधन एकत्र करता है, अपनो संपूण 
कायं-शकितियों को नियोजित करता ह मौर अपने आदज्ं ® अनुकूल 
निर्माण करके संसार छो चकफित कर देता हं 1 


निराशावाद : एक अपराध 


चिन्ता कौ प्रतिक्रिया करनेवाली दवा आत्मविष्वास है। जव हमें 
मागं नहीं स्ता तव हम अमफलता की आशंका से भयभीत होने 
तगते है; परन्तु अपने उदेश्य पर दृढ़ विष्वास हो, तो मार्गं आप 
ही सून्ञ जते है । 

प्रसन्न रहना आसान है 

--उत्साही रहना आसान है, 

- साहस फरना मासान है, 

--उपाय सोचना आसान है ! 

उपर लिखे आसान कामौ के द्वारा एसा आश्चयं जनक कायं 
सम्पन्न हो जाता है, जिते देवकर लोग दांतों तले उंगली दवान 
सगते है ओरउपसकामको अति कठिन बल्कि असंभव समन्नते है । 

निस्तके मनमें वेच॑नी हो.वह स्पष्टतया सोचने-विचारने की 
शक्ति नहीं रखता । उसका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता । उसके 
विचार उत्साहपूरण, साहसपू्ण, तकंपूणं नहीं होते । चिन्ता मस्तिष्क 
को धृघला कर देती है, सोचने की शक्ति कोक्षीणकर देती है। 

` स्वास्थ्य को बातें कौजिए-- आप स्वस्य रहगे, 

उन्नति की बातें कोजिए--जाप उन्नति करगे, 


दुख की भावना फलान का किसी को भी अधिकार नहीं । दुःखवाद 
ही निराशावाद है । अकर्म॑ण्यता का जन्म निराश्नावादसेही होता 
है। मनुष्य का जन्म इसलिए हमा है कि वह्‌ प्रतन्न रहै, दपं से 
्रपुत्तित रहे, आनन्दमग्न रहे 1 

मनहूस मौर मृहरमी सुरत लेकर भपने इष्ट-मित या 
संवंधियों मे जाने का पको कोई हके नहीं । दुःख, निरा्ा नौर 
मकरमण्यता फलाने का आपको कोई अधिकार नहीं । कुछ सोगो को 
जव चिन्ता का दौरा" पड़ता, तो वे उसका स्वागत करते है। षे 
अपने पिक्र-चिन्ता-भय भौर दुःख को खोल-खोतकर वथान करने 
सगते ह । वे अपने दुर्भाग्य का रोना रोने लगते हैँ । वे भने कष्टो 
के कारणो का, अपनी गरीवीके कारणो के प्रकट या छिपे स्वरूप 
का विस्तृत विवरण देने लगते है । उन्हँ मपने जीवन को कट्‌ यनाने 
वाली वातो को खुलासा वयान करने का चाव-सा होता है। उनकी 
उतत किन कारणों से नहीं हो सकी, इसका परा हालं नुनानेके 
विए वे भातुर रहते ह । इस प्रकार, अनजाने ही वे भपने यवचेतन 
मन के जन्दर शतू-विचारो कौ जड मजनृूत करते रदटृते है ओर 
इसका उनके चरित्र पर वहूत गहरा प्रभाव पड्ताहै। ` 

प प्रकार के चिन्ताग्रस्त, निराशावादी, स्दनशील प्राणी 
भ कष्टों भौर दुःखों के ह चितित कलेभेही 
हते है । वे एसा प्रकट किया करते है किजैमे मारे 
पमार के कष्टों का वोज्ञ उन्न ही जपने कथो पर उठा रखा हो । 
॥ व्यक्तियों की उपस्थितिमें मुस्कराना कठिन टौ जाता 
त ै। हा मुषित हो नाता दै, उन्मुक्त सांस लेना दरूभरहो 


मप 1 कितने ही उत्साही, कितने ही प्रफुल्लित, कितने ही 


सेभापको शिथिल करनेमें नहीं छोड़ते 
व मकर नहीं इते । वे सन्देह्‌, निराशा 


क सेमापकासारा उत्साह घ्डाकर देते है। 
उनके पास जाएगे, पको यहु प्रतीत होगा 


किसूयं के प्रकाशसेआपरौरवनरक के अन्धकारमे जा पहुचे 
है। 

ईष्वर ने यह्‌ सुन्दर भूमि वनाई ओर उस पर हमें हंसने 
मुस्क राने, खिलने-खिलाने के लिए प्रेषित किया । उसने हमे यहां 
रोने, ्लीकने, कूलबुलाने, विलाप करने नहीं भेजा 1 उसने हमे इस- 
लिए यहां नहीं भेजा कि हम शिकायत करते, निराशा फंलाते, 
हाय-हाय करते, कीड़ों की.तरह्‌ रेगते फिर । 

इमसंन ने कहा है--“ध्रसन्नता से खिला, बुद्धिमत्तापूणं मुखडा 
सभ्यता भौर सस्कृति की चरम सीमा है--श्रेष्ठता का शिखर है ।“ 
इस प्रकार के शोभागाली मूख का हम जितनी बार दर्णन करते है, 
उतनी ही वार एेसी आभा देखते हँ । जिसकी ्ञलक न पृथ्वी पर 
हैनसागरमें। उसके दशेनसेहमेएेसालगताहि कि इस व्यविति 
का दिव्य शक्तिसे कुछ आन्तरिक सम्बन्धहै । भाभामयफिरभी 
शान्त, तेजस्वी फिर भी शौभाशाली, विचारशील फिर भी प्रसन्नता 
से उत्फुल्ल--एेसा मृखडा देखकर प्रतीत होता ह कि हमने "पवित्रो 
से भी पवित्त' के दर्शन प्राप्त कर लिये) 

निराणाग्रस्त, रोने-कलपने वाला, शिकायतें करने वाला, 
मनहूस चेहरे वाला न्यकति कई वार समस्त परिवारमेंहीमूर्दनी 
भौर निराशा फला देता । वह परिवार के प्रत्येक व्यविति 
की सुख-शान्ति तथा प्रसन्नता हरण कर लेता है । अपने काल्पनिक 
दुःख से वह्‌ दूसरोंकी वास्तविक प्रसन्नता को नष्ट कर डालता 
है। 

इस प्रकार निराशापृत्त तथा विपादमय रहना क्या शक्तियों 
कोक्षीणकरनानहींहै? क्यालाभ होसक्तादै इसप्रकारकी 
मानसिक स्थिति का? व्यालाभ है इस प्रकार मनहसियत फलानि 
का? 

सर्वत्र हम एसे व्यक्तियों को देखते ई, जिनकी ऊंची महृत्वा- 
कांसाएं थी, परन्तु वे कीडों की तरह रेगते नजर अति ह! वे छोरी- 
छोटी नौकरियों से ऊंचे उठने मे असमथ रहे ह! प्रतिदिन घोर 


काम ङी चक्की मे दिन काटने पर वे मजर हँ । सका कारण ६ 
उनकी मनहसियत, उनकी विषादमयौ भ्रृत्त, मपने दुत रोते 
रहने की उनकी भादत । 

जो व्यमित अपने दुव॑ल विचारो का दास है, वह्‌ कभी अग्रणी 
नेता नह बन सकता । वह मनुष्यों मे शक्तिशाली मनुष्य की पदवी 
कभी नहीं पा सकता । वह कितनी ही विलक्षण बुदि वाला दो, 
कितनी ही योग्यता तथा कार्य-क्षमता-से युक्त हो; परन्तु वह अपने 
रूढ" का दास बनकर ओर पूरी तरह मसम्थं बनकर रह्‌ जाता 
, है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति मे मनुष्य अपने हयियार रत्त 
देता है भौर उसके हाथ-पांव दीले.पड़ जाते है 1 

उत्साहहीनता भने से व्यक्ति की निर्णय मौर न्याय की शक्ति 
धट जाती द । भय के दवाव से मनुष्य मूखंतापूणं निर्णेय कर तेता 
है। 

शक्ति, समन्ञदारी, सन्तुलन, मानसिक सन्तुष्टि--इन सभी 
वांछनीय संपदाभो को वह्‌ खो वत्ता है । प्रभावशाली कार्यं करने 
के तिए इन गुणौ की नितान्त मावश्यकता होती है । 

जिस समय किसी मनुष्य पर संकट मा पडता है या माफस्मिकफ 
षप मे किसी वड़े काम को जिम्मेदारी मा पडती है, उसी समपतो 
उसके धेयं की परीक्षा होती है, उसके पौरुप की परीक्षा होती है, 
उसकी प्रसनचित्तता कौ परीक्षा होती है, उसकी निर्णायिका 
शक्ति की परीक्षा होती है। | 

विन्ते समय वही व्यविति मुकावला करने मे समयं हो 
एकता हैजो मनकी शान्ति तथा सहज प्रसन्नता कोनष्टन होने 
घटना को उचित नापतोल मौर जां प 
त शालि कीनिए तभी भप सही 
स्थिति पक्त ट; परन्तु सह निय के लिए मन की साम्यपू 
६। ' भरसनततापूणं स्थिति तथा सुबिचा रपं स्थिति भावप्यक 


मनुष्य का जन्म इन््यो का दास वनने के लिए, मनोभावनाभौ 
का भृत्य.वनने के चिए नहीं हुमा है। उसका पौरुष इसीमे है कि 
वह्‌ इनका स्वामी वने। जौ इन पर शासन कर सकता है, वही 
सपनी महच्वाकांक्षा की पूति करने मेँ सफल हो सकता है। 


1 


ग 
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परत्यक कला मनुष्य की सीखी हई योग्यता दै । जो व्यक्ति जीवन 
भे असफल होते ह, उनमें से मधिकां व्यक्ति यह्‌ नहीं जानते कि 
भपनी व्यो को कंसे दूर करे तथा मपनी कायेकरुशलता को पूणं 
प्रवीणतायुक्त कंसे बनाएं । 

पनी कमियों को दर्‌ कीजिए, खामियां हटाइए, तूियौ 
को समाप्त कीजिए, गलतियों को सुधारिए मौर फिर अपने मन 
को सन्पुलित-समम्वित करके विचार तया कायं मे सामंजस्य लादए, 
ताकि भापके कायं मे भापकौ पूणं कमं-सामय्य प्रकट हो मौर भविष्य 
म भापके हाथों जो रचना हौ वह्‌ ललित तथा सुन्दर कला का 
आदं नमूना हौ । मापका निर्माण उपयोगी, टिकाऊ तथा सुन्दर 
हो, जिसको देखते ही लोग वाह्‌-वाह्‌ कर उटे । 

वहृत-ते लोग वहे नगर के किसी सन्दर ओर वड़े पाकंमें 


भमीन घेरकर भपनी सुग्गी-क्षोपड़ी खडी कर देते ह! सरकारी 
भदमिों के माने पर वे क्लगड़ा खडाकर देते हु। वे भीड़ जमा करके 
अपनी सरीवी का सेना रोति 


ध तेरह, दयाकी प्रार्थना करते है, अपनी 
भमत शौर विवशत्ता 


की दलीलें देते ह । जव उन्हं मधिक देर 
षहा रहनेविया जाताहै, तोवे हर प्रकार की गन्दगी फंलाते है । 


हो सकतीं । जिस प्रकार धर का कूड प्रतिदिन का, से साफ 
करना पडता है, उती प्रकार मन के कूडेको भौ प्रतिदिन साफ 
करना पडता है । निरन्तर नये विचार, आगे वदने के विचार, 
प्रगति के विचार उन्नति के विचार मन मे लाति रहिए तव शवितियो 
को क्षीण करते की प्रक्रिया समाप्त हौ जाएमी । 
हमारे मन तथा शरीर में निरन्तर विकाप्त की प्रक्रिपाः जारी 
रहना स्वाभाविक है, प्राङृतिक है। इसमें वाधा तव पड़ती है जव 
दूपित विचार हमारे मन पर माक्रमण करते ह। परन्तु मन पर 
दूपित विचा का माक्रमण. तभी होता है, जव हमारे मनमें 
॥ होती है; अर्थात्‌ वहां रचनात्भक विचार अनुपस्थित होते 
। 
जव तक हम अपने मन में विकासके विचार रखते है, तव 
तक अवनति के विचार नहीं आ सकते, प्रगति के विचार रहै, तो 
प्रतिगति या दग॑ति के विचार नहीं मा सक्ते 1 
मन को नवीन तथा तरोताजा करने के मनेक उपायै भौर 
इपर विषय मे हेम सवके भिन्न-भिन्न अनुभव हौ सरक्ते हं। हम 
देखते है किकर्दवार हमारे म्नसेदुःखकी छाया, निराशा की 
छाया माश्चयेजनक रूप से लुप्त हो जाती है । दुःख के धिर माये 
वादल हट जते ह भौर उनके स्थान पर दहषं भौर प्रसन्नता की 
धूप खिल जाती है। कम से कम्‌, कुछ समय के लिए जीवन के प्रति 
हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है । कई बार हम अनुत्साहित तथा 
निराश हो जाते ह मौर अकस्मात्‌ कोई षुभ समाचार भा जाता है 
भौर हमारा हदय हषं से गद्गद हौ जाता है अथवा कोई हंषोड, 
परय, खुशदिल, घुशमिजाज व्यक्ति मा जाता भौर हमासै 
व भ पूर्णतया परिवर्तेन ला देताहैयाकौई परमप्रिय 
व वात्तावरण ही वदल डालता है अथवा 
तन = अथवा देश की यात्रा का अवसर प्राप्त 
ध उसके प्राकृतिक सौन्दयं का क हमारे दुःखदग्ध 
ते कर देतादै, हमारे घों कोभर देताहैया 


किसी एेसे स्थान की यत्ना करनी पड़ जाती है । जिसकी हमारे मन 
में सदा से इच्छा रहीरहै भौर वहां के सौन्दर्य, विशालतातथा 
भानन्द्रदत्ताके कारण हमारे विचारों में परिवतेन गआ जाताहै 
र हम प्रसन्नतासे विभोरहोजातेहै। 


कू लोगों का यहु विचार होता हैकि मन वाहूरी प्रभावोको 
ग्रहण करने में असमथ होत्ता है भौर इसकी स्थिति मे चिशेष परि- 
वत्तन नहीं किया जा सक्ता भौर इसके ह्ष-विषाद की सीमाओों का 
निर्धारण वंश या भाग्यद्राराहोताहै तथा हम केवल इतना ही कर 
सकते हैँ कि इसे कु संस्कृति का अंश देकर चमका दें । 

किन्तु यहे धारणा गलत है । हमारे पास एसे असंख्य उदाहरण 
है, जिनमें व्यविततेयों की मनोवृत्ति मे आमूल-चूल परिवर्तन होता 
देखा गया है । उनके मस्तिष्क के एक भागम पूरीक्रान्ति होती 
देखी गयी है । वहूत-से लोग जो जन्मसे ही दुवेलांग ये, वे व्यायाम 
दरार पुष्टांग होते देखे गये हँ । अकर्मण्य कर्मठ होति देके गये है। 
मनहुस शक्ल वाले प्रसन्नचित्त तथा उत्फल्ल होते देखे गये है । एेमे 
अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख हैँ जिनमे व्यक्ति मानसिक शक्तियों 
से रहित थे; किन्तु प्रयत्न द्वारा उनमें भारी परिवतेन भा गया भौर 
उनका दुर्बल व्यकितित्व प्रवल व्यक्तित्व में परिणत हो गया । 

साहस का ही उदाहरण लीजिए-वहुत-से अत्यन्त सफल 
व्यक्ति पहले स गुण से रहित ये । खतरा था किं उनका समस्त 
भविष्य अन्धकारमथ होगा; परन्तु माता-पिताया गुरु की शिक्षा 
का उनपर एेसा प्रभाव हुभा कि उनके जीवन कीधारा ही सर्वथा 
वदल गयो 1 इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि मनुष्य उपदेशं या शिक्षा 
प्राप्त करके तथा निरन्तर अभ्यास से अपने विचार मेंक्रान्तिला 
सकता है । 


“उपदेष्टा या गुर" पहले दुर्वल व्यवितत मे आत्मविष्वास की 
भावना जगाता है, फिर वारंवार साहस के उदाहरण देकर उत 


साहस करने का सुञ्ञाव देता है, फिर वह उसे वीर रपौ 4 
सामने रखने के लिए कहता है फिर उक वीर पुरुप तया जन- 
नायको की जीवनियां पठने का सृक्चाव देता है- इस प्रकार भप? 
कातरता तथा निषेधात्मक विचारों की जगह वह्‌ साहस गौर शौर्य 
जैसे विधेयात्मक विचारों की स्थापना करता है भौर व्यक्तिमाता- 
पितायागुर की शिक्षाके अनुसार अभ्यास करता-करता अपने 
प्रवल व्यवितित्व का निर्माण करने में सफल हो जाता है। साहस पर 
मनुष्य क्रा जन्मसिद्ध अधिकार है भौर साहस का अभाव होने पर 
ही भय, कातरता मन को अपक्रान्त करती है । साहस के भाव परि- 
पव होने पर वही व्यक्ति, जो पहले कायर समना जाता था-- 
शं एवं पराक्रम ॐ कारनामे करके लगौ को चकित कर देता 
६। इसे यह प्रमाणित होता है कि मनुष्य की चित्तवृत्ति मे मामूल 
परिवतंन करना संभव है । 

जव भाप भय, सन्देह, निराशा से ग्रस्त मनःत्थितिमें हो, तव 
माप सही निणेय नहीं कर सकते । उचित एवं ठोस निर्णय केवल 
उमी समय किया जा सक्ता है, जव मस्तिष्क सही कायंकारी स्थिति 
भह, बह निराशा, क्रोध, भय, र्या, देष, भादि के वादलो से धिर. 
$ मन्धकारमयन वना हुमा हो | 

भप तया चिन्ताग्रस्त मन:स्थिति में कभी किसी महत्त्वपूर्णं 
निय पर निर्णय नहीं करना चाहिए 
स शान्त हौ, उप्त समय जो योजनाएं 
के त्रियान्वित करने का प्रयत्न कीजिए । 
भावेग होने पर मानसिकं शक्तियां चिर नाती + इ 
एकाग्र न रहन के कारण निर्भय गलत होति है। 
५५ न ८ था भत की १ 
न < वि वा कध, ईप्यादेप आदि के विकृत विचारो को 

पने मनसे दररकरेका सफलतापूरणं प्रयत्न कर 


पक्ता है । वह मनक दवारो को 
खोलकर अन्धका 
तया प्रसन्नता रदूर कर सकता 


नता-रूपी सूर्योदय का अनुभव करता है 


त्वपुणं 
। जव मन निर्मल हो, सन्तुलित 
बनाई जाए वल उन्हीं 


प्रसन्तता, आशा, आकांक्षा, उत्साह्‌--इन भावनाओं के अत्ति 
ही मन का अन्धकार दूरहौ जाता है; गतः मनुष्यको चाहिएुकि 
इन प्रिय भावो, इन रचनात्मक विचारों सेमनको हर समय 
परिपूरित रख । 


सभ्यता की प्रत्येक नयी आवश्यकता मानव-मस्तिष्कः को नये 
कामकरनेकी चुनौती देतीहै ओर जिस प्रकार जानवरों तथा 
मनुष्यो के शरीरो में जलवायु तया वंश-रना के उदेश्य से समयकी 
आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार सुधार होता चला गार, 
उसी प्रकार आज के परिवतित संश्लिष्ट आवश्यकताओं वाले संसार 
की मांग के अनुरूप, मनुष्य को अपने मस्तिष्क को भी सुधारकर 
मुकावते के लिए तयार करनाहोगा) 

मस्तिष्क पर जिन.कामोंके वारेमें सोचनेका भारआ पडता 
है, उन्हीं के अनुरूप वह्‌ अपने में परिवर्तन कर लेताहै, वहनये 
संल्स का विकास कर लेता है, दुर्वल सत्स की मरम्मत करतेतारै 
तथा उन्हँं आवश्यकता के मूकावलेके लिए तंयार कर तेताहै। 
अतः यहु हठ्वाद होगा कि "हेम नहीं वदलेंगे ।' जलवायु, स्थिति 
तेथा वंश-रक्षा कौ आवश्यकताओं के अनुरूप आपको वदना 
होमा । 

प्राध्यापक एत्मर गेद्स ने कृत्तो पर मस्तिष्क विकास संवधी 
करु परीक्षण कथे ये । एक ही आयु-वगं त्तया एक ही नस्ल के कुत्तो 
को लेकर उसने उनके भिन्न -भिन्न मस्तिष्क सैल का व॑जानिक 
प्रक्रियाओं द्वारा विकास किया । कुछ मस्तिष्क संल्स को उसने पूरी 
तरह विकसित किया तथा मस्तिष्क सैल्स पूर्णतया निप्किय रहने 
दिये, जिससे उनका विकास न हो सका । मस्तिप्कके जो सत्स रगो 
की पहचान को अनुशासित करते है, वे उन कृत्तौ मेँ इतने विकसित 
हौग्येयेकिवेलाल, हरा आदि विभिन्न सात रंगों की अचूक 
पहचान करने लगे ये । 

चेष्टाओं की स्थितियों द्रारा मस्तिष्क सत्स में परिवर्तेन करिया 


जा सकता है । उदेश्यो कौ मावश्यकता के भवुरूप चेष्टाओं की 
स्थितियों का निर्धारण किया जा सक्ता दहै! जो मनुप्य वड शहर 
कौ हलचल, शोरगुल तथा त्वरामे काम करता है--उसकी 
मस्तिष्क शविति विविध र्पो मे विकसित होगौ 1 वह्‌ शीघ्र सोचेगा, 
तेयो ते गति करेगा, संश्लिष्ट एवं विविध कार्यो में वह द्रुतगति से 
चेष्टा करेगा, शीघ्र आ पड़ने वाली विविधि आपातूकालीन क्रियाओं 
का मृकावला करे के निए वह तुरन्त कायंवाही करने मेँ अभ्यस्त 
हो जाता दै छेटे नगर, क्वे मे रहने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क 
भिन्न प्रकार से विकसित होगा; क्योकि उसकी आवश्यकेताए 
इतनी विविध तथा संश्लिष्ट नहीं है ओौर उस तुरन्त ही वहुत-से 
तिणेय करने कौ आवश्यकता नही होतती । 


मस्तिष्क अत्यन्त ग्रहणशील है 1 प्रयेकं धन्धा मस्तिष्क के 
सम्ुख भिन्न प्रकार की चुनौती उपस्थित करता है, ओर उसको 
आवश्यकता के अनुरूप ही मस्तिष्क अपनी योग्यताओं का विकास 
करता है तथा विशेष किस्मकेकामके लिए मपनी शक्तियोंको 
वाता है । विभिन्न पेशो, धेधो, नौकरियों, व्यापारो भौर व्यवसायों 
केलिए विभिन्न प्रकारकी विशिष्ट मानसिक तथा शारीरिक 
चेष्टाओं की भावश्यकता होती है जर सभ्यता की यात्रा के साथ- 
साय दन आवश्यकताओं मे भौ तीव्रगति से निरन्तर परिवतेन होता 
रहता है; अतः जिस व्यित का मस्तिष्क जितना अधिक ग्रहणशील, 
संवेदनशील, सूक्ष्म होता है, वह उतनी ही तीत्रतासे अपने अंदर 
परिवर्तेन लाने मे समथे होता है तथा नये संघषं मे सफलता एवं 
विजय प्राप्त करता है | 

उदाह्‌ रणतः, एक पुरोहित की आवश्यकताएं विशिष्ट होती हैँ 
भतः उप्सका मस्तिष्क भौ उन्हीं आवष्यकताओं के अनुरूप विक- 
सित होता दै । वर्षो तक उसका मन निरन्तर आध्यात्मिक विषयों 
के चिन्तन मे लीन रहता है, अतः उसके मस्तिष्क के विकास 
का स्वरूप एक वकल, व्यवसायी, या भवन-निर्माण विशेषज्ञ 


से भिन्न होगा । 

जिस व्यक्ति का जीवन अध्यापन या बौद्धिक हृतचलों मेँ लीन 
रहा है, उसके मस्तिष्क के संल्स का विकास व्यापारी के मस्तिष्क 
से भिन्न होगा । अध्यापकमे विचारों की उन्मक्तता, कायो में 
शिथिलता, भौतिक पदार्थो कौ प्राप्ति के आग्रह्‌ का अभाव, 
आसामपसंदी तथा एकान्तप्रियता दिखाई देगी, जवकि व्यापारी 
मे समञ्ञदारी, दु रर्दशिता, चतुरता, नियमवद्धता, समयवद्वतापुर्ती 
जर एक प्रकार की विचार सीमितता दिखाई देगी । 

महुतत्वाकांशना की उत्तेजना मस्तिष्क के विक्रासमें परिवर्तनया 
सुधार लाने वाली प्रवल शक्ति है । महत्त्वाकांक्षा का निर्धारणया 
जीवन के उटैश्यक्ो तय कर लेना स्वयं अपने आपमें मस्तिष्क 
सेवंधी बहुत महतत्वपूणे घटना दहै ! यह्‌ जहां मस्तिष्कमें मागे होने 
चाले परिवतंनोंका कारणदहै, वहां अव तक हुए परिवर्तनों का 
परिणामभीदहै) 

वैज्ञानिक लोग अव मस्तिष्क को विकसित केरने की संभाव- 
नाओं पर खोज करने मे निमग्न है । समय आयेगा, जव मस्तिष्क 
के विकासके रहस्यं को मानव जान लेगा ओर उससे मनुष्य के 
चरित्रे के भभिवांछित विकास का कायें सरले हो जाएगा । त्तव तक 
हमारे लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि यदि हेम मपने 
मस्तिष्क का एसा विकास चाहते है कि हमारा ग्यवितत्व सर्वजन- 
प्रिय वने, तो हेमे अपने मन से घृणा, जलन, ईर्ष्या, देप भादि 
अनुदारतापूर्णं विचारौँ को बाहरकर देना चादिए मौर उनके 
स्यान परर अपने मन मे रचनात्मक, क्रियात्मक, निर्माणात्मक, 
धनात्मक विचारों कौ प्रतिस्यापित करदेना चाहिए । जीवने 
नेतृत्व प्राप्त कंरने, शासन करने, सफलता पाने तथा विजय प्राप्त 
करने की यही कजी है । 
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सफलतां क रहस्य 
स्वेट भाडंन 


मनुष्य कौ सफलता का रहस्य क्या है--उसके विचार भौर 
सही विचार । गलत विचा वाला मनुष्य जीवनमे कभी 
सफल नहीं हो सकता । वह्‌ हमेशा ठोकर खाता रहेगा । 
परन्तु सही विचार क्या ह, उन्है केसे जगाया बौर 
विकसित किया जाय, यह्‌ सव जान पाना असरानदहै भी 
गौर नहीं भी है। 

इस विश्वप्रसिद्ध पुस्तक की सहायता से माप भी अपने 
विचारों के स्वामी वनकर अपने लिए सफलता केद्रार , 
खोल सकते ह । निष्चय मानिए भौर विश्वास रखिए, 
भविष्य जापकाही है, भौर यदि मव तक आपने पूरी मौर 
मनचाही सफलता का अनुभव तहीं किया है तो अव भी आप 


मपने मनोवल भौर दृढ संकल्प द्वारा सफलता की चोटी पर 
पहुच सक्ते है । 


धुगपुरुष नेहरू 
श्री जवाहरलाल नेहरू का जीवन-चरित्र 
रस्फिन बाण्ड 


आधुनिक भारत के निमतिओंमे श्रौ जवाहरलाल नेहरू 
का नाम सवसे अगे है । उन्टीने आजादी की लडाई 
का ही नेतृत्व नहीं किया, आजादी मिलने के वाद ह्र क्ेत्रमें 
देश को आगे वढ़ाने कौ दिशा में भी महतत्वपूणें कायं किया। 
वे वच्चो कोभी बहुत चाहतैयथे ओर उनकी उन्नतिमें 
जवरदस्त दिलचस्पी लेते थे। 

परन्तु युवा पाठ्कों के लिए अव तक उनकी कौर 
` संक्षिप्त, अच्छी भौर पूणे जीवनी उपलन्ध नहीं-थी। इस 
जरूरत को पुराकरनेके लिए जवाहरलाल नेह स्मारक 
निधिने प्रसिद्ध लेखक श्री रस्किनि वाण्ड सेविशेषषू्पसे 
एक जीवनी लिखवायी जो अग्रेजी मे प्रकाशित होकरदेश 
भर मे वहुत लोकप्रिय हई । भव स्मारकं निधिनेउसीका 
सरल हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध हिन्दी लेखक श्री राजेन्द्र भवस्थी 
सेकरवायाहै जोदेश-भरके वच्चो गौर युवां के लिए 
प्रस्तुत है । यह पुस्तक उन्है न सिफं अपने महान्‌ नेताके 
जीवन भौर कार्यं की सही गौर अधिकृत जानकारी देगी 
वत्कि उन्हँं देश के लिए अपना जीवेन समरपितिकनेकी 
प्रेरणा ओर उत्साह भी प्रदान करेगी । 


सरल हो मियोपेथिक इलाज 
डा० युद्धवीर सिह 


सरल होमियोपेयिक इलाज' मेँ होमियोपथी दारा प्रायः 
पभी वीमारियों के इलाज का सरल भौर सुगम तरीका 
वताया गयाहै। भपमांवया गहर--कही के भीहो, 
इत पुस्तक के आधारपर्‌ कमसेकम खच में अपनी ओर 
अपने परिवार के सदस्यों की बीमारियों का सही भौर सफल 
ताज कर सकते हैँ । डा° युद्धवीर सिह ने इस पुस्तक में 
अपने अनुभूत भौर आजमाए हृए नुस्खे दिए ह मौर प्रत्येकं 
बीमारी के लक्षण तथा उसके लिए उपयुक्त दवाभों के नाम 
भी। 


आनन्द पेपरवेक्स के लोकप्रिय प्रकाहान 


महाभारत (सचित्र) सहषि वेदव्यास 6.00 

श्री मद्‌भगवद्गीता (सवित्र) महरषि वेदव्यासं 6.00 
योग द्वारा रोगोंकी 

चिकित्सा (सचित्र) डा० फुलगेंडा सिन्हा 10.00 


सचित्र योग विज्ञान (सचित्र) डा० फुलगेदा सिन्हा 6.00 
सरल होमियोपेथिक इलाज डा० युद्धवीर सिंह 6.00 


फिल्मों मे प्रवेण कंसे विनोद तिवारी 3.09 
सिंहासन वत्तीसी 3.00 
हिन्दू ब्रत मौर पं दिग्विजय 4.00 
अचार, चटनी, मुरब्वे कंसे 

बनाएं | लीला प्रकाज्ञ 4.00 
भारत के चमत्कारी साधुसंत भाया बालसे 4.00 
30 दिन मेँ अंग्रेजी बोलना 

सीखिए प्रो° जी० एल ० मनन्द 6.00 , 
व्यावहारिक ज्योतिष विद्या प° आशुतोष मोक्षा 6.00 
हस्तरेखाएं (सचित्र) क 6.00 ` 
भारतीय ज्योतिष डा० नारायणदत्त घीमाली 6.00 
अंक ज्योतिष छ 6.00 
कुण्डली दपेण ( 6.00 
फलित ज्योतिष त 6.00 
वर्षफल दर्पण 6.00 
जन्मयत्ती रचना ४) 6.00 
विक्री बढाए धन कमाइए डा० रत्नकुमार जैन 6.00 
उदू को चुनी हुई गजलें वीरेन्द्र 6.00 
उद्‌ केचुनेहुएशेर प्रकाश्च पंडित 6.00 


यह सभी पुस्तकं अपने निकटतम पुस्तक विक्रेता भे 
खरीदेयावी०पी०पी० से मंगायें। 


आनन्द पेपरबंक्स 
मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दित्ली- 110006 


